| धामजानकीरसिकोविजयतेतराप्‌ | 

| `  भोमतेरामानन्दायन्मः। । |. , 

५ सकलशास्त्रपारावारपारगधुरीणेः श्रीरामो- 

$ पासनापथग्रदशकाचा्थ्यं वर्धः 
भीरामचरणाहन करूणासिन्धु 
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& निखिल शास्त्र निष्णात विद्दयर प° 


श्रीरामबल्लभारारण रतया रल्लपभा- 
रख्यया भ्राषा टीकया सहितः ।. 


ध (~ ^ (^ (८2 ध ५ 
छ श्राजानकाधद्रवारः [ठे श्रीरामानन्यापासक्ः | ८ ध | 


५.९, 


1 ^ १: पद 0 । 
अकव: शचतः ! 


भसदगुरुसदन निवास परेः श्रीपुरुषात्तम- & 


र ® 1 ( 
२।९ण;ः सललाखतः । 
स = 
अयोध्यायाम्‌ । ¦ 
7कुटप्रसलादेन गोकुल प्रलाख्य जारे पुद्रितः। 


ध भ्रथमाच्रत्तिः ग 


+" . 1 ४ 1 
पः (न 0 ८५ ५.६ | 
®, {००० प्रमिता 00; 


4 


) 
ननी 4 ~ 


॥ श्ररामनवरत्न सार संग्रहः । ८. 


# धीमज्ञानकीशोविजयतेराम्‌ # = 


भ्ामक्छा। 


घेम धनैक जीवन सजनो को यह अविदित नहीं है कि श्रीमान 
शम चरित के प्रथम तिक रचयिता श्रीजानक्रौ घाट चार्ली बाग 
िघाक्ती भीय॒त्‌ १०८ श्रीरामचरणजी मदाराज जेते अयमविक् 
स्न तथा ्ीरामोपासलना म अग्रेसर माने जाते ह दद भजन सीव ` 
# सवं मान्य रोकोदधरण क्षप कड प्रतिष्ठित मदाजुभाव आपी के उपदेश 
# परिचाधिक प्रसिद्ध इण हं । आपकी प्रसिद्धौ भीकणासिन्धुनी इख ` 
( ताम से चरखी आती है । यह तो निर्विवाद सिद्धान्त है कि ईडवर तत ` $ 
त कसी तरह का भेद नदीं है परच ऋषियों ने जहाँ वदाँ जो पेद घ्रद- 
शंन कुछ छिला है बह केवर तत्तदुपासना मे चट होनेकांद्छिसेही ` 
॥ कहा जा सकता द| यही वीज एक माच्च उपासको के अरन्थ स्वना 
| मरे कारण ह | यह्‌ ओ करूणाखिन्धुजी से भाषां ग्रन्थों प्रे स्प रूप ख 
निणौत है । आपके बनाये क्ररीब १५ श्रन्थ उपलन्ध हो रहे ह । खना _ 
गया है कि आपने इख श्रीराम -नवरल्ल सार सच्रह नामक श्रन्थ को _ 
रमि के प्रेरणां से सं० १८८२ भ संग्रहीत किया है । उक्त स्थान ॐ _ 
वतमान महान्त वर श्रीलक्मणद्चरणजी $ शह चन्घु श्रीअवधशस्णज्ी ` 
ने इसके भावा्वाद ठे छिपे कई वार अदसोध किया पर समया भाक ` 
(से उखकी उपेश्चा ही होती आई । खन्दरमणि सन्दभ क अयुबादं होते 
¢ सम्रयदनकरा विरोष आच्रह इअ. अतः श्रीखस्यु तर सद्‌ खदन्‌ 
¢ पापमोचन घाट श्रीद्िया मोहिनीनिष्घुञ्ज निवासी उत्लाही खत श्रीषु ` 


¢ पो्तमशरणजी ने दके लिखने का भार भी सह ठे किया ओर आज 


न ह < 
9 


# परमप्रभु श्रीसीतारामजी कौ इपा क्ते यद पूण हयो गवा ॥ 
निञेद5*-- 


प ० रामव्छभब्विर्म 
री ज्ञानकीघार, भीअयोश्याजी । 


भि० आपाद दृष्ण १० बुधवार सं° १९८९५१० । | 


श्रागुरू परस्परा । 


- >>> 5१.42 <~ 


सीतानाध समारम्भा रामानन्दाय मध्यमम्‌ | 
द्मस्मदाचायं पय्यन्तां वदे गुरुपरम्पराम्‌ ॥१॥ 


[हि 
~ 
+ 


( १९ ) भ्रीरामजी ( २० ) भीदटयानन्दाचारयं 

(२) श्रीसीताजी ( २१ ,) भीराघवानन्दाचायं ५ 
। (३, भरीदखमानजी ( २२) भीजगद्गुरु्नीरामानन्दाचां 
। (४) धीबह्मदेवजी ( २३) श्रीअनंतानंदाचा्यं # 
। (५) भीवक्ति्ठज्ञी ( २४७ ) धरीरूष्णाचायं 8 
। (६) भीपराद्ररजी ( २५ ) धीअश्र स्वामीजी 
| ( ७ ) श्रीव्यासजी ( २६ ) श्चीरामभगवानजी 
(८) भीद्युकदेवजी ( २७ ) भीटकष्मणदासज्ी 

( ९ ) भीपुरषोत्तमाचार्यं ( २८ ) आ्रीमस्तरामजी 

( १० ) श्रीगंगाधराचार्यं ( २९. ) भीलक्ष्मीरामजी 

( ११) भीसदाचा्ं (३० ) ्रीनन्दखालजी 

( १२) धीरामेदव याचाय (२९१) भ्रीचरणदासजी 2 

(१३) श्रीद्रारानदाचायं (३२) श्रीदरोदालजी | ४ 


( १७) श्रीदेवानन्दाचार्यं 
( १५ ) श्रीद्यामानन्द्‌ाचार्य 
(१६) श्रीश्रतानंदाचार्थं 

( १७ ) भी चिदानंदाचार्थं 
(८ १८) ्रीपूर्णानन्दाचायं 

( १९.) भरियानेन्दाचायं 


( ३३ ) ध्मीरामप्रसाद्‌जी दीनवन्धु 

( २७ ) श्रीरघुनाथश्रसादजी ॥ 
( ३५ ) श्रीरामचरणजी करणासिन्धु 
( ३६ ) भरीसीताराम सेवकजी 
( ३७ ) भी जानकीवरशरणजी 
( ३८ ) श्रीरक्ष्मणदरारणज्ञी 
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भीजानकीरसिकोषिजयतत 
भरीमते रामानन्दायनमः । 


श्रीराम-नवरत्न प्रारम्भः 


मत्स्व: कूम वराहा नरहारेरतुलो वामनो याम- 
दमि सन्राता दहस चन्न करूणमयवपुम्लक्ष वध्व 


` क्षनदच एतचान्याप सर्वेतरणि कुलभुवोयस्य जाता 


कलायः त व्याप ब्रह्मतेजो विमलसुखमय रामचन्टं 
नमामि ॥ १॥ 


मत्स्य, छम, वाराह अतु तेनमय श्रीचसिंह तथां वामन, यामि 
दश्च धापरश्युाम भ्राता बलदेवं जी के सहित कश कै श श्रीङ्कष्ण 
भगवान्‌, कश्णामय वपु बोद्ध, स्यश्च धिष्वसक श्रीकस्कि ये दं अव 
तार ओर अन्य मी जौ अवतार मे परिगणित है पृथु करषभादि ये सब 
द्य खम उत्पन्न लनिख पर पुष के अन्शकला से उत्पन्न हते है 


उख व्यि ब्रह्म तेज रूप बिम खुखमय धीरामचन्द्र महाराज को यै 
नपरस्कार करता ह| 


सवलोकाः ख शोभा तदुपरि सखमामल रूपा- 
चयोध्या तस्यां रामस्ससीतः विहरतिसततं भत्य- 


पवेष्टितदच अरदेताखंडरूपौ पिमलगुणमयो ब्रह्म 


प प्रयुक्तायध्यायन्त्येवनित्यं बिधि हरि गिरशा- 
दवापि स्वे तथान्ये ॥२॥ ` 


र 


वाशी, सर्वावतारी श्रीरामज्ी जहाँ पर श्वैच्छित अनंत रील 
` वोर करते द वद आपक्रा धार परात्पर है तिक्तको वर्णन करते ह । 


श्रीदधाम-नवरत् । 


२ 
लेति । अपनी अपनी शोभावो कै सहित सव लोक से पर | | 
क म रूप श्रीअयोध्याजी हे तिस श्रीजयोध्याजी म अनेत खलम । 
से वेटि, अद्रौ त, अखंड रूप कर्णा, छपा, चात्सल्य सशी ॥ 
अ्थादि अनंत कस्याण गुणो से युक्त तथा बिधि, हरि, शि | 
अन्य खमस्त देवादि गण जिनका नित्य ध्यान करते ह पेसे लाकेताधि ' 
पति भीरामजी श्रीबेदेदी ज्‌ के. सहित नित्य विहार करते है ॥ ९॥ घ. 


निव्य नोमि गुरु.गणदवरमजं देवीं तथा भारतीं 
शेषं चेव तथा शिवं कपिवरं व्यास च कुभो 
बाल्मीकि च सुरषिमेव स शुकेतीयं सरय्वां 


लाकेतादि पुराणिरामचरणः स्वान्तः पुरानन्ददे ॥३॥ 
अब अंथकार महाराज श्रीकश्णाखिन्धुजी अपने नामको खष्ट 
करते हष अभीष्ट देवो का बन्दन करते हं । परतत्व परदशंक श्रीगुरु 

महाराज नामके प्रभाव क्ञाता श्री गणेदवरजी, जगत रचयिता श्रीब्रह्मा 
। जी वद्धि बद्धिका श्रीमारती. देब भगवद्शुण रसिक , भरीशचेषजी, 
श्रीलंमतत्व कं यथार्थ ज्ञाता, वक्ता श्रीश्िवजी, श्रीरामजौी , फे अनन्यो 
पाखक कपिवर श्रीदयमानजी, सवं लोकोपकारक श्रीव्यासजी श्रीरामो- । 
पासना पथ-प्रदशंक कंभोद्धव श्रीअगस्त्यजी भ्रीरामचरित के श्रु 
माव स्थान महषिं श्रीवार्मीक्रिजी व्यास, बादमी कादि फे उपदष्ठा 
खर ऋषि श्रीनारदजी परमहंस राज श्चीश्युकदेवजी गगादि सवं तीथ 
की आदि भूता श्रीसस्यू तथा िपाद विभूततिगत भ्रीसकेलादिषुर 

नित्य रसमय बिहार खी ास्पद आनन्द. दाता अन्तःपुर इन सच 

रामचरण नामक मैं नित्य नमस्कार करता ह॥ २॥ त 
वै पर तादक्‌ | 

[ ऋ 


श्रीरामायण वेद , शास्त्र गदितं तल 1 
यत्तन्त्रसमृति संहितासु .सुनिभिः सार पुराणेष्व 
श्रीरामस्य रस बिचि. हनुमत्‌ व्यासादिभिः -{९4॥ 
नाम्नारुंफति भक्त  रामचरणाख्यो मासिक ` 

तन्मर्थो ॥४॥ | 


य 


भ्रीराम-नवरल । प 


अव यंथकताी प्रतिपायतत्व भूत नदशं ~ 
श्रन्थ की श्रतिक्ञाकरतेहं। 1.1 ते 
जो तत्वश्रीमद्रामायण, वेद्‌, शास्त्र, म कथित ह तथा जौ परतत्न 
काक, तत्ततस्छति खदित मे सुनियो से बर्णित है जो सव पुराणां 
परै खारदहैजो भ्रीरामजी का रसू दिव्य तत्व बरह्मा, आीहनुमानजी 
व्याखादि भुनिचर ओर शमु भीमरहादेवजी आदिकों ते नित है। 
उसीको तन्मयीमाला ्रीखोताराम भक्त राप्रचरण नामक कवि भ॑ फ़न 
करते है अथात्‌ यद नवरलमयी माला बनाते ह तात्पर्यं यह हैक 
ते रत्न प्रवतादिका म खार रूप होते है तैसे ही वेद, शास्र, सूदिता 
पवेत रूप हे उन सवो मे श्रीरामतत्व सर्वोपरि वर्णित है वदी रज्ञ रूप ` 
है उन रत्व को एकत्र करना माला बनाना दै । जेते कि रत्नी माटा 
वारण करने वाला दरिद्रादि दुःखो खे रदित होकर परमरेश्वर््यवान 
जगत पर प्रतिष्ठित म्राना जाता हे तेखे दी श्रीखीतासाम स्नेह नवरलन- 
यी माखाको जो धारण करेगे. षे माया जनित संसार दःखं ते 
रहित होकर परमानन्द रूप श्रीसीक्षायनजी के प्राति के अधिकारी 
होकर जगत पूज्य हागे ॥ ४॥ 
अब श्रीरामजी &. नाम, रूप, धाम, अस्वादिकों को सब्र पर 
ड यह वर्णन करते हें । 
-भवाव्धि सतारकं रामनाम श्रीरामषूपपरतः 
पर॑व श्रीरामधाम प्रतेः परं तथा स्बन्‌ परान्‌ 
विद्धितदक् संघान ॥ "५ ॥ 
श्रीराम नाम शुंलार समुद्र का वारक है श्रीयमरूप पर्स पर दै 
श्रीम धामही भरति मंडट खे प्रर है तथा शरीरामरजी;े अस्त्र 
| समह को सवशे प्रर जानो ॥ ५॥ 0... 
| श्रनेक शास्य बहु वेदितव्यस्वल्पदच काल 
। „हु विघ्नयुक्तः यत्सारभूतं तदुपासन्दस्नाचन 


| ्षीरमिवावु मिश्र ॥६॥ 
शास्त्र अनेक दे जा नने यीभ्य. बहत दै बहु विश्यं युक्तं क12 "> 


क से 


¢. भीराम-नधय्त । 


जम भिञे हप दूधको देस रहण कर ठता है उसी ष 6 
की अनेक घात जल समान दे उनमें मिरे हए कल्याणक 
तत्व को प्रहण कर सेना चाहिप ॥ ६॥ | 


तत्र प्रमाण माह सारस्वते । सामान्य रास्त्रतो 

८ (व्न्य = ९ ह । 
सूने विशेषो बलवान भवेत्‌ । परेण पूरं वाधोवां 
प्रायशो दरयतामिह ॥ बहु व्यापकदच सामा 
अस्प व्यापको विशेषः ॥ ७ ॥ 4 
खामान्य शास्त्र से विशेष शास्त्र बलवान होता है अथवा परते ॥ 
पूरवेका बाध दोता है यष प्रायः करके रास् मे दैला जाता ह। | 
ग्याणक जी वाक्य हो वह सामान्य कदा जाता है अस्प व्यापक को 


विरोष कते हं क्योकि बहु व्यापक सावका है अस्प व्यापक निर. । 
चकारा टै निरवकारा दी बाधक होता है॥ ७॥ 


न मभ मी 


श सध 
९ परमा. 


श्रीदनुमन्नाटके । 


इद ररीर्‌ शत सधि जजर पतत्यवश्यं परिणाम 
 इवेदम्‌ ! किमोषध च्छलसि सूद्‌ दुर्मते निरामय ॥ 
राम रसायनं पिव॥ < ॥ | 
यद्‌ शारीर सेकड़ौ सन्धि वाला है अथात्‌ वु से जोड दसम हे 


जो कद जोड्‌ घाला वस्तु होता है चह कञ्चा होता है तिखपर भी रोगो || 
से जर दै यद अवद्य गिरेगा परिणाम मे दुह ३ ह मृढं॒येते शरीर , ॥ 


को लि कया ओषध को पूछता है अरे मृद्‌ खवं रोगो से स्हित सबं , 
: रोगा का नाशक्ारक श्रीराम नाम रूप रसायन को पान कर जिस | ॥ 
जन्म मर्णसि तथा सलार के रोगो से रहित शो जायगा ॥ < ॥ 


। सक्ति स्त्री कणपूरो सुनि हृदय वयः पश्षतीतीरः ॥ 
भूमीं सलारा पारततन्धोः केलिकलुषतमस्तोमसोः ॥ 


` प्व 


। भोराम-नवरल ९५ 
। साक्विषो उन्मीलसपुण्य पूं लित दरे 
पराके स्पुण्य पुजहुम स्ल्लित दले 
लोचने च श्चताना कामं रामेति बर्णो शमिह कल- 
यतां संततं सजनानां ॥ ६ ॥ 
क्ति रूपा स्के कणप्रर अर्थात्‌ तारक तात्पर्यं यह कि चैल 

बिला तारक कै स्तौ विधवा मानी जाती है इसी तरह जितत मुक्ति मे 
श्रीणम नासन हो घ विधवाघत्‌ पति हीना अनाथा अशोधित है 
। तथा सुनियो के हदय रूपी पक्ियो के ये दोनो बर्ण पश्च रूप है ससे 
प्च की सहाय से पक्षी अपने अभीष्ट स्थान को प्राक्च होता है उसी ` 
तरह राम नामके खहायता से सुनिया के हदय पर ब्रह्मतत्व को घात 
करते मे समथ होते ह ओर अपार संसार समुद्र के ये दोना वर्णं तीर 
की भूमि है अथात्‌ किनारा है जिसने इन दोनों वर्णं का अवलम्ब 
लिया बह इस किनारे से उस्र पार अर्थात्‌ पर्टत मंड मेद्‌ कर. 
त्रिपाद्‌ बिभूतिगत भ्रीरामजी के घामको प्राप्त दोता है कलियुग का 
पाप समूह तमका समूह है उसके विनाश कनेक लिये दोनो वर्ण 
चन्द्रमा तथा खटयं के विव है उद्य होते पुण्य पुञ्च रूपी मनोहर छृश्षकं 
ये दोन बणे सोदावन दख दै ओौर श्युतियौ के तो दोनो लोचन ह जवे 
नत्र से पुरुष सव ङ देखता है वेसे्ी श्रुति समुदाय इन दोनो वणः 
$ द्वारा ही समस्त तत्व तथा परब्रह्म बोधको देने बा द । तास्पय्यं 
। यह कि वेदौ का मुख्य तात्पय्यं श्रीराम नामही है इस प्रकार के श्रीराम 
यजो दोना वणं र्कार मकार वे खञ्जनो कते इस संसार मे निरंतर 
यथेष्ट कल्याण कै दैने चाले होवें ॥ ९॥ 
| कल्याणानां निधान कल्लिमलमथनपावन पाव- 

|| नाना पराथयं यन्मुमुक्षो: सपदि परपद ध्रा्षयप्रस्थि+ 
|| तस्य विध्नामस्थानमेकं कषिवर बचसां जीवनं सज- । 
। १ , (@ $ 4 ् ४ 

। गना वीज धज हुमस्यप्रभवतु भवतां मूतयेरामः- 
| नाप्र॥ १० ॥ | 


समस्त कव्यार्णो का निधान कलिमलका मथन कस्ने बाख 
॥ ^ यक, तप, तीथं, त्रत, नियम, योगादिक जो पावन साधन 


श्रीराभ-नवस्ल । 


विज्ञ करने वाखा अर्थात्‌ विना रामं नाम सव साधन 
है शौघही परय ५६ की श्राति फ लिये मुमु 
^ ॐ श, € ५.४९ 
अपने प्रा्षव्य स्थान का जा सकता द इसी रकार से संलार सेमुक्त 
होने की इच्छा वाले मस्व श्रीराम नान टी की सहायता से परम पद्‌ । 
को भात हो सकता हे भ्ठ कवियों कं वचन क णक माच विघ्राम । 
स्थान है इस्तीको पाकर बचन ते विश्राम रेकर खुली होते है ओर 
तजनो का तो यदी एक जीवन > धर्मं वश्चका बीज श्रीराम नाम 
लौकिक आत्म साक्ात्कार सप 


भ ९ 
पच्य को अर्थात्‌ अलोक्रिक 
गवे यदह श्रीद मानजी का आशीः 


अपवित्र माने गर 
¶त्‌ मागं का ख 


आप खबके ४ 
कल्याण का देने बालाश्रीराम म 
द्ीदात्मक मंगलाचरण € ॥ १०। ८1 
वाराह पुराण लाकर वाद्य पावती प्रात । 
देवाच्छरकर शावके न निहतो म्ले्षो जराजजनसे | 
` हा रामेण हतोर्मि भूमिपतितो जस्प स्तु त्य 
वान्‌ | तीणों गोष्पद वद्धवा्णीवमदहानास्नः भभा 
वात्पुनः किं चित्रं यदि रमना रल्िकोर्तेयाति 
रामास्षदम्‌ \॥ 99॥ 
वाराह पुराण मे श्रीशंकरजी , का _ बचन 
दाकर के बच्चे ने किसी अन्य दशमे गये इण राच के समय 
मारा वहं बृद्धा अवस्था से जजर था सुदि हराम ग | 
अपने साधिर्यो को पृथ्वी मे पुकारते पुकारते मर ग्वा वह श्रीराम । 
नामक प्रभाव से संलार सशुद्र को गौ के खुरे सदश पा ग्‌ 
यदि श्चीलम नामके सखिक जन धरति मंडर से पार भीरा धाम 


ॐ। दवैवयोग से किसी ` 
५ स्टेश्च को 


य च प्रयोगास्तत्ष ए । 

य य च = यूर ट ~ । | 

तत्सं सिध्वितिक्षिप्र फल । | 
& | ` त्म रामनाम्नेव कतनात्‌ ~ £ । ९ २ ॥ । 


1 


भ्रीयम-नघसर्त् । ७ 


तओ के बीचम अनेक कार्थ साधन फे लिधिजो जो प्रयोग लिखे 
इ ओर उनसे जो जो एल सिद्ध होता हे बह सब कीतंन करने मानसे 
श्रीयम नाम द्वारा शीघ्र ही सिद्ध होता दहै॥ १२॥ 

मृत प्रत - पिशाचाद्रच बेतालादचेटकादयः। , 
कृष्ांडा राक्षसा घोरा भेरवा ब्रह्म राक्षसाः ॥ 


श्रीराम नाम यहणात्‌ पलायते दिशोदश ॥ १३ ॥ 

भूत, प्रेत, पिशाच तथा बेताल चेटिकादिक करूष्माड घोर राश्सख 
सरव ब्रह्म राश्चस ये जो जीवां के पीड़ा दने वारे है बे सव श्रीराम नामं 
हे श्ररण करमे से भयभीत होकर दशो दिश्ामे भागते है ॥ ९३॥ 


` च ऋक छक # 


या त कि ति 


ग्रध्यात्म रामायणे बालि वास्य श्रीरामं परति। 
यन्नाम विवर गरहणन्‌ म्रियमाणः पर पदं । 


भे. 


याति साक्तात्‌ सए बाय मुभूषोरमपुरः स्थितः ॥१४॥ 
मरते समय विवश होकर भी जिसके नामसख्ने से परम पदको 
जाता है वही खाक्षाल्भु मरने बाला जो मै सो मेरे सामने खड़ा दमे 
अपनी भाग्य की भरसश्ा कहां तक करू । | 
नसह पुराणे । 
राम नामन जपतां कुतो भय सवं ताप शमनेकः 
भषजं परयतात ममगा्रस्न्निधो पावकोपि सलि- 


 लायत धुना ॥१५॥ | 
गरसिद पुराण मै अपने पिता ते भदलाद ज का बचन है किदे 
पिताजी सव ताप के विनाश करने का एकः प्रधान ओषधरूप श्रीराम 
¶ाम्‌ $ जपने वालो को काँ से भय हो सकता है देखिपे मेरे शरीर के 
परप मर सर्वदादक प्रचंड अशि मी जले लमान इस समय मे रा 
 'णकर रहा अर्थात्‌ यह अभि हमे जले स्मान शीतल इ 
॥१५॥ 


श्रीराम~नवघय् । ¦ । 


(४ 


ब्रह्म यामले ब्रह्मणां वाक्य नारदं प्रति। 
राम नाम सदा नन्दा राम नान सदा गतिः| । 
राम नाम सवा तुष्टा राम नाम स्वरूपकः | १६। 
राम नाम परस वदा राम नान सदा शुचि 


राम नाम परो योगौ राम नाम परो ध्वनिः ॥१७। । 


राम नाम पर्‌ बाज. र्ष्य नन प्र्‌ जगत्‌ | 


राम नाम परो मच्रो राम नाम परा क्रिया ॥१८ । 
राम नाम परो यज्ञो रास नाभ परो जपः । 


राम नाम परं सारं रामो लक्ष्मी समावरतः॥१६॥ । 

ब्रह्म यामल मे बह्याजी का बचन नारदजी के धति है क्रि हेवल 
श्रीराम नामही सद्‌¶ आनन्द स्वरूप है राम नाम सबकी सदागति ह 8 
राम नाम खदा प्रसन्न रूप है राम नाम ही बस्तुतः आच्माका । | 
हे ॥ १६ ॥ राम नाम परः घेद्‌ है अर्थात्‌ जिसने श्रीराम नाम का जप 
किया उसने वेद्‌ बोधित सव कथं कर लिये अथवा श्नीराम नापही ` 
सव वेदो कौ परिनाम तात्पय्यं है राम नाम सद्‌ा पवि है अपने जपने ` 
चाखौ को सदा पवि कर्ता है राम नामही पर ध्वनि है ॥ १७॥ रप्र ` 
नाम पर बीज है अर्थात्‌ सवका आदि कारण है राम नाम ही जगत . 
तरै पर सर्वोत्तम बस्तु है राम नाम सर्वोत्तम दीद राम नामस. 
क्रियाओं मे परक्रिया है अर्थात्‌ राम नाम परायण सब क्रिया कसे 
वाखा मे श्रेष्ठ है ॥ १८ ॥ राम नाम पर यज्ञ है अथात्‌ राम नामका जप | 
सव यको मे शरेष्ठ है “यज्ञानां जप यज्ञोर्मि' इस भगवद्रचन भ्रमाणसे । 
प्रसिद्ध है सम नामी पर जप है राम नाम परमसार है वथा । 
श्रीराम नास सबकी लक्ष्मी च्षोभा, तेज, भरतापादि से समाड्त अथात्‌ । 
1 -- = 4 


काशी खण्डे । 
। पेयं पेयं श्रवण पुटके राम नामाभि राम च्‌ 


ध्री शभे-नघरल्लं । ९ 


| ध्येयं मनसि सततं तारकं बह्म रूप। जल्पन्‌ जस्पन्‌ 
। प्रति विरतो प्राणिनां कणैमूल्ते । वीथ्यां वीथ्या. 
। प्रटति जटिलः कोपि काञ्ची निवासी ॥ २० ॥ 
| हे सर्जन अभिराम भ श्रीराम नामको श्रवण पुरत पान करो 
। पान करो यद पेय ह मनमे निरंतर तारक ब्रह्मरूप श्रीराम नाम धेय 
है ध्येय है अथात्‌ ध्यान करने योग्य है इस प्रकार शङ्कत माज 
। श्राणिधो के कणमूल मे जसपना करते इ ` अर्थात्‌ कहते इण रासते 
रास्ते मे जटाधारी कोई एक काशी निवासी अर्थात्‌ धीदिवजी ` 
{चरते है ॥ २० ॥ ------ 
सनक्छुमार सष्देतायां श्रीवेद व्यास वाक्य 
युधिष्ठिर प्रति । 
| तरीरामेति पर जाप्यं तारकं बह्म संज्ञकम्‌ । 
4: अ 111. 15.1 अ+: 
| व्य हत्यादि पापत्न भिति वेद विदो विदुः ॥२१॥ ` 
श्रीराम रामेति जना ये जपति च सवेदा । 
तेषा मुक्तिदच मुक्तिदच भविष्यति न सशयः ॥२२ 
खनल्कुमार सहिता मे श्रीव्यासजी ने युधिष्ठिरजी से कला है कि 
भीरामर यह पर जाप्य है व्योक्रि इसक्म तारक बह्म संज्ञा है ओर 
श हत्यादि पपा का नाश करने बाला है यदेद्‌ के जानने वे | 
॥ जानते दै ॥ २१॥ इस कारण श्रीराम राम इख धकार जे जन सबदा 
| नपते ह उनको मुक्ति मुक्ति भरा होगी इसमे कु संशय नहीं हे ॥२२॥ 
। (२ ~> +~ | । 

। ८ £ 9 (न 9 ~“ ~ 
दिरण्य गर्म संहितायां श्रगस्त्य वाक्यं. ` ` 
सुतीक्ष्ण प्रति । # 

४ + ९ ^. § भ 1 
अभरामेति यन्नाम कीर्तितं विवशेदच येः। 
। ११ ध्वस्तायिलाधौधा याति विष्णोः परपदे ॥२३ 


५ 


ष्ये 


॥ भ 
। 
। 


& ्रीराम-नवसल । 


मिय 


१० 
श्रीरामेति परं मंत्र तदेव परम पदं । | । 
तदेवतारकं विद्धि जन्म शृत्यु भयापह ॥२६॥ 
श्रीरामेति बदन्त्रह्य भावमाभ्रोत्य संशयं । | 
तस्व विद्याधिनो नित्यं रमते चित्‌ सुखात्म॑नि ॥२ ५ 
इति रामपदनालो परब्रह्माभिधीयते ॥२६॥ । 


हिरण्य गभं संहिता मे श्रीअगस्त्यजी ने सुतीक्ष्णजी से कहा 9 ' 
कि हे वत्स असिराम यह श्रीरामजी का नाम जिन्दोने विवद होकर . 
मौ कीतंन किया है वे सब पापोको नादा कर श्रुति प्रतिपाद्यतद्धिष्णौ, 
परमं पद्‌ नित्य भगवद्धाम को श्राप होते दे ॥२३॥ श्रीराम यदपरं ^ 
हे अर्थात्‌ इससे ष्ठ कोई भी मंज नदीं है वदी परं पद्‌ है अर्थात्‌ । 
बरह्मका रूप है तिसी को तुम तारके जानौ क्योकि यह मंजजन्‌, ` 
सत्यु आदि भयका छोड़ने बाखा है ॥२९॥ इखीसे भ्रीराम इसखनामक्रो ` 
कहते इए निस्खन्देह ब्रह्म भावको प्राप्त होता है तत्व विद्या के चाहने ॥ 
वाडे योगि जन चिर्खुखात्म रूप श्रीराम नाममे नित्य रमतेदश्सी । 
कारण सेयेश्ची दाशरथि राम रामपद्‌ वाच्य होने से परत्रह्म कहे । 
जाते ह ॥ २६॥ ५ । 
--४४%-- 


श्रीरामतापनीयोवनिषदि । 
रमते योगिनोनते सत्यानन्दे चिदात्मनि । | 
इतिराम पदे नासो परब्रह्माभिधीयते ॥ २५॥ . 


श्रीराम तापनीयो पनिषद्‌ मै छिखा है कि अनंत च्रिविधि १ | 
च्छेद द्रुन्य तथा सत्यानन्द्‌ चिद्रुपमे योगी लोग रमण करते है | 
हेतु राम पदसे ये भीचक्रवतिं कुमार श्रीराम जीदी परब्रह्म कटे अत 4 
दै अथात्‌ रमश्न्द्‌ ब्रह्मश्चञ्द्‌ एकाथं ब्ाचकः है तात्पय्यं यह है ४ ॥ 
जिस प्रक्रार रामश्राव्द्‌ परब्रह्म का रमयितृत्व गुणस सस्य वाथ 4 
॥। धकार से दृखरा नाम नही अतप्व राम शब्द्‌ वाच्य दी पर 
॥२.७॥ य 


` व 
भीराम-नवरुजञ । * 
भ्रीश्रध्यात्म रामायणे षरिघ् वा 
भोदशरथे प्रति । 
यस्मिन्‌ रमते सुनयो विद्यया ज्ञान 
ते गुरुः प्राह रामेति रमणाद्राम 


११ 
कय, 


(९ 
विषये 1 
१५ 
इत्यपे ॥२८॥ 
अध्यात्म रामायण वारु काडमे भाचक्रवतिं महाराज से 
| आदरिष्ठजी का वाक्य हे कि, शास्त्र मननशील मुनिबृन्द शान 
। श्रकाश ले अक्नान का विषुव अथात्‌ विनाश है लिखते पसे परज्रह् 
॥ मनित्यरयते दै ५ को गुरू महाराज ने श्रीराम 
सबमे रमण किथे हुये है दखसे भी राम है । अथात्‌ सुनियो के रमण 
स्थान हीने से अथवा सर्वभूतो मे रमण करने ते श्रीराम यह 
यस्यातप ॥२८॥ ` 


महारभु सहितायां श्रीरामचन्द्र प्रति, 
श्रीजानकङी वास्य । 
पणवं केचिदाहु वीज भ्र्ठं तथा परे । <> 
ततु ते नाम वर्णाभ्यां सिद्धिमाप्रोतिमे मतम्‌ ॥२६. 
रामेति नाम मात्रस्य प्रभावमति दुगेम । 
मृग्तितुयदेदः छतो संत्रस्य ते प्रभो ॥३०॥ 
गहाशमु संहिता में श्रीरामजी के थति भ्रीजनकातमजाजी का 


। ¶चन हे कि कोर प्रणव को श्रेष्ठ कहते ह तथा अपर बीज कोष्ठ 
। क्ते ह पर्॑च 8 दोना आपङेनाम बणोँ स्त अथात्‌ रकार मकारसे 
। पद्धि को प्रा्ठ होत हे यह हमारा मत है तात्पथ्यं यह है कि बीज 
` अ प्रणवे को भ्रष्ठ कडने बाखे आपके नामके प्रभाव ५ नहीं जानते 

॥९९॥ रामर दस नाम माका भ्रमाव अति दुगम हे कि जिसको 
ज तक वेद्‌ लोज रे है अभी तक अन्त नहीं पाया हे रभो किर 
पे पका परमाव कते जान संगे ॥ ३०॥ 


नज कद 3 


` 


श्रीराम-नवरत ॥ 
१२ 


श्रीमन्महा रामायण शव वाक्य पावतो प्रति 
अ्रशाशिराम नाम्नश्च त्रयः (सड भवतिहि, ॥ 
वीजमोकारः सोहं च सूत्रमुक्त भतेश्चुतिः ॥३१॥ ` । 
वरसेदवर नामानि सत्यनकान पावति। | 
परत राम नामेदं सवेषामुचमोत्तमम्‌ ॥३१॥ ` 


रामस्येवरमक्रीडा नाम्नोनान्यस्य जायते । 
ज्ीवोत एव रामस्य स्मरणेनगाति व्रजत्‌ ॥३३॥ ॥ 
्रीमदा रामायण मे पावतीजी से श्रीशिवजी का बचनहैकिहै | 

प्रिये राम नामके अश्शाश्च से बीज आकार सोह ये तीनो मं लिद्र ॥ 
हाते ३ इसमे शब्दालुश्षासन विधायक ऋषियो के सूत्र ह यह भ्रति ` 
ग्रसिद्ध दै श्रति चाब्द से यहा परप श्रवण जानना चाहिये ॥३॥ ` 
हे पावति परमेदवर के अनंत नाम है खक परमेदवस्टी को कहतेहै । 
परन्त यह श्रीराम नाम सव नामो से उच्ठम मे मी उत्तम ह॥२॥ ॥ 
क्योकि रपुकरीड़ा इख धातुका अन्वथं परिभाषा समन्वित श्रीरप्र ॥ 
नामही मै हे अतप्व भ्रीसाम नाम फे स्मरण से ही जीव शीघ्रही गति ॥ 
अर्थात्‌ पर पदको ध्रा होता है यहां पर सद्य इस पदका अध्याहार ॥ 
जानना चाहिये क्योकि भगवन्नाम खमी सक्ति प्रद्‌ दै यद सिद्धान्त ॥ 
है पर॑च वे कछ विखंव से गति देगे रामनाम सद्यः खुगति देता है।३२ 


वृहत्‌ मनुस्तं । 

सत्‌ कण्ट महामन्राद्चतावन्रम कारकाः। 
एक एव परो मंत्रो रासद्रस्यक्चर दयस्‌ ॥३४॥ ॥ 
यन्नाम ससग वस्चादिवणों नघ्र स्वरो नद 
गता स्वाराणा । 


तद्रा पादा दद सान्नधाय देहि कथ्‌ नाद्व गर्ति 
यात ॥ ३५. ॥ 


तरम पा जाने से दो बण अथात्‌ रकार मका 


भोशभ.नेषैर्ञं | ` 
तिमेष्डमयुकांष 

घानतथा गनाये जाते हं परं एक सदश पभावं ४ १ 

च चि पे विश्ति दाने बाल हं इस हेतु पकी सव मर् मे परः 

्हैजोकि राम ये दो अक्षर धाला हे ॥ ३४॥ जिल नामक 


न 6 ९ नष्टस्वरहोजनेषप 
ह्वरविरिष्ट अन्य बण के मृद्धं शिरो भागते रेफविन्ु होकर ए 


। क्ते है अन्य बणं स्वर न होने से वणौ के नीचे जाते दै जिसके नाम 


& बण मे यह प्रभाव हे तिक्त भ्रीरामजी के चरणारविन्द को हृद्य त 


। श्रता बह देदी क्यो न ऊद्ध गति ध प्राप्त होगा ॥ २५॥ स्म्रतियो तं 


----~=-- ~ 


(* 
| 
् 
1 
# 


श्रायः पूवाद्ध' उत्तराद्ध दो भाग ह कोद कोई तो पकही क्षि क्ष है 


कोर कोर पृ्ाद्ध' उत्तराद्ध भिन्न भिन्न ्टरुषि प्रणीत है यह हद 
मरस्छति मजुस्छति का उत्ताद्ध द ॥ 


पद्म पराणे शिव वाक्यं पावेतीं प्रति । 
राम रामेति रामेति रमे राभेमनारमे । 
सहस्रनाम तत्तस्य रामनाम बरानने ॥३६॥ ` ` 
पञ्च पुराण के उत्तर खण्ड म॑ सविस्तारं आस्यायिका है उक्र 
भ्ीरिवजी ने श्रीपावतीजीसे कहा है. किटहे बरानने हे रामे 
प्नोरमे अहं रामे राम नाग्नि अति रमे कथं राम राम इति कस्मात्‌ 


वत्सदल्ल नाम तत्स्य राम नाम हे वरानने हे राम्‌ हे मनोरमे 
म श्रीराम नाम मे अतिशय रपण करता हं केसे ` राम राम पेखा, कद 


। कैरक्याकिओंरनामजो हजार दै। तो एक राम नाम उनके बराः 
। वैर ६॥२३५॥ ------- 


। । .श्रीवाल्मीकीय रामायणे टीकायाम्‌ । 


रामेति वर्णद्य मादरेण सदा स्मरन्सुक्तिम॒पेति ` 
गन्तुः। कलोयुगे ` कटमषमानसानां मन्यत्र धम 
परलुनाधिक्रारः ॥३७॥ = ` (1 


श्री सप~-नकर्लं । 


तीबारमीकीये रामायण के पाठकजी के एीका मे यह 
कि रामर पे दो बर्ण सदा स्मरण करते हप जंतु अर्थात्‌ नि के 
भुक्ति को धाप्त होता है कलियुग म॑पापत्ते युक्त मन होने क ६५. 
पुरुषौ का अस्य धर्मो म अधिकार नदीं है जव धर्मक ल रण ¦ 
चिकाय ह तब धरम उन्दै फर कैसे 8 सकेगा अतः कलियुग पं ५ ग 
नामही सवं धरमोत्पत्ति पूवक मुक्ति देने मे समर्थ ॥ २७॥ ` १, 


प्रन्यच्च । 
लाम्नोस्ति यावती शक्तिः पाप निर्दहने हरः 
तावत्तु न शक्रोति पातकं पातकी जनः ॥३< 


श्रीहरि नामकी पाप जलाने मं जितनी शाक्तिः है उतने पातकं को 
भी पातकी जत्त नहीं कर खकता हे ॥३८५॥ ॑ 


~ 
> त 


शरुतिः । | 
यद्रचांडालोपिरामति वार्चवदेत्‌ तेनसह सैवसेत्‌। ` 
तनसह सवदेत्‌ तेनसह सभुजीयात्‌ ॥ ३६॥ ` 
£ २ सिद्धान्त हैकिजोर्ाडाल भी धीराम राम इस भकार | 
ख.बाणी कहे अर्थात्‌ निरत राम नाम्‌ रट तो उसके साथ निवास | 
करे तिस साथं संभाषण करे तिसकके साथ प्रक पक्तिम बेढकर , | 
भोजन करं तात्पर्यं बह है कि पतित चांडाल आदिकोके साथ सवास  । 


लशाषण, सह भोजन शास्र मे निषिद्ध हे पर यदि भीराम्र परायण | 
दो तो उसके साथ अखन, सवास, भाषण म कोर प्रकार कादोष । 


| 
नहीं है ॥ २९॥ व. म | 
ामन्मानस रामायणे आरण्य कडि श्रीगोस्वामि । 

तलसीदास रुते नारद वाक्यं श्रीराम प्रति। 
पका रजनी भक्ते तब, राम नाम सोहं सोम। । 
षर नाम ड्गन बिमल, बसतो भक्त उर व्योम॥ ४ | 


आ | न 


१५ श्रीराम-नबस्त । 


पान रामायण मै नारदजी का बचन श्रीरामजी से है किदे 
राजौ महराज आप कौ भक्ति शरद्‌ पूणंमासी की राजि टे भरीराम 
नस यही चन्रमा दै अपर भगवन्नाम विमल तारागण दै इस श्रकार 
ते भक्तौ के हृद्रय रूप आकाश मर सद्‌ा निवास कर ॥४०॥ 


ग्रति गीतिका छन्द्‌ । 
ह मन राम नाम बिचार ॥ टेक ॥ 
तहिं न श्रषिध जीव कदं तन दुरलभो सो श्रसार। 
धमै मूल सुभक्त कामद भक्तिः कों शगार ॥ 
कल्याण घ्न कलिमल दहन धन संत सवे उदार । 
हा राम कहि गृकरदिं जमनसो भयो भवनिधि पार ॥ 
ति मंत्र तेत्रहि साधि सो फल राम नाम उचार । 
्‌ कहत पिशाच सघ भणि जात करत, पुकार ॥ 
अरघ रूप जो कहि नाम बिबसह अत तरत न बार । 
शम कहत न भधश्रनिज्ल नभ च्रगिनि थल जलधार ॥ 
रम नाम श्रनन्द पर श्रुति तत्र शास्त्रन्ह सार । 
मत्र पर ध्वनि बीजके पर रामनाम प्रचार ॥ 
श्रम हेतु साधन विविधि सबके राम नाम अधार । 
योग ज्ञान समाधि जप पर नाम तारक तार ॥ 
ग्रलसाय श्रनखहुं नाम कहि जरि जात पाप पहार । 
राम कहतहि व्रह्म भावित मिटत चिगुन विकार ॥ 
शम नामे जीव व्रह्म सो श्मेड सव सलार । 
गोग मुनि जै रमदिं जियते रामनाम सम्हार ॥ 


श्रीराम~नकस्ल । 4 | 
शम नामे हैतु दाड कर वाज अ कार्‌ । 
शम नाम प्रभाव नह कट सकत नगसमागारं 
म नामहि छोड अपर भरास सब जगार 
रामचरण जा राम नाह कह तासु मुख भरि छार ॥# 
इति श्रीराम नवरत्न सार सग्रह श्रीराम नामं 
सृष्ष्म बणननः प्रथम रत्नम्‌ । 


 सोरछा। 
सब अ्रवतार उदार रश कला सब राम के। 
जीव ब्रह्म के पार श्रवतारी अवतार मणि ॥ 


श्राकरुणासिन्यु महाराज कहते दै कि सब अवतार उदार 
अथात्‌ जीवा कप रक्चा मोक्चादि के दानत खव उदार दह ओर स 
भ्रीरानजी क अ शकला हे इख हेतु जीव बह्ममय प्रति मंडर सत्ता 
चरण्‌ से पर नित्य धाममे अवतारो के मणि अवतारी श्रीरामजी दियं 
जते दे यद द्वितीय रका सारांश सोर? मे दिखायः? । 


तत्र प्रमाण ययुवेदीय सदन सहितायाम्‌। ` 
मतस्यदच राम दृदयं तपो गुरु जनाईनः 1 

मद चाधार राक्तेरच वाराहो भजयोक्रल् ॥ १ ॥ । 
नरसिदो महाकोपो वामन काटे मखला । 
"वा जधषयोजातो बलरामरच एषठतः ॥ २॥ 
श्धरचकरुणः साक्षात्‌ कस्की चित्तस्य हषतः। 
ठन्णः हगार रूपदच वृन्दावन विभषणः ॥ २॥ 9 
'तदचारकला चेव रामस्त भगवानस्वयम्‌॥४॥ 


ध्रोशप-नैवैरल्ञ । 


१७ 
(त 

तैद फे गूदाथ उपत्र हण भूत सुदर्शन ऋषि पणीत सुदर्शन 
तातेह लिखी दे कि मर्स्यावतार श्रीरामजी का इद्यदहैजो 
सतप स्प है गुरू दै तथा ज्ञनो के दुखं ह नाशक जनादन रूप ह 
हार भीयामजी की आधा शक्ति वा अवतार धुनानो 
॥ होबलदे॥ १॥ रसि भगवान महा कोप धामन अवतार कटि 
लला दै भगव परशराम जघ) का बल है बररामजौ पृष्ठ ते ह ॥२॥ 
॥ हद अवतार साक्लात्‌ करुणा है कल्कौ भगवान चित्तका ह ओर 
॥ दवन विभूषण शरीछष्ण भगवान श्ङ्ार रूप ह ॥२॥ ये सव अवतारं 
॥ हरते श्रीमजी के अभिन्ना दै कोद कला ह शरीशमजी तो स्वयं 

॥ भदान है अथात्‌ पर है खब अवता के मूल कन्द ह ॥8॥ 


साम वेदे भरदाज संहितायाम्‌ । 
अवतारा बहवः सति कलादचां विभूतयः । 
राम एव पर ब्रह्म सच्चिदानन्द मव्ययम्‌ ॥५॥ 
स्वषामवताराणामवतारी रघूत्तमः ॥: 
सरितां लवं मध्येतु सरयू पावनी यथा॥ ६॥ 
| घामवेद्‌ कौ उपन्र हण भूत भर द्वाज सहिता मरं लिखा है कि अव- 
|| गः बहुत हं कोरे कल ह कोई अ ह कोर विभूति ह अन्यथ सलि. 
कद परत्र श्रीरापजी ही हे ॥५॥। व्यक सव अवतार द्धे अध- 


ण श्रीरगरृत्तम है । जैसे सरिता सर्ब के बीवपे परम पावनी. 
। प्प हे॥६॥ ~~~ (क 


| ऋग्वेदे श्रीदन॒मत्सदहितायां दनुम्यं 
द्रगस्त्थ परति । 

पिया जानकी प्रोक्ता तुरीयो रघुनन्दनः। 
ऽभयोरंशजाः सवं चावताराद्य सख्यकाः ॥७॥ 
पामवताराणामवतारी रघुत्तमः । 
दें मयालर्यै चिराय जीवनानसुने ॥ € ॥ 


। 
। 
। 
| 


भीरपम-नदघरत । 


१८ 
भवद्‌ उपत्र हण भूत श्रीदयरलदिता मे श्रीदनुमानजी क 
भीअगस्त्यज्ीसे है कि श्रीजानकीजी तरीया कही ग § 
नन्दनज्ञी भी तुरीथ रूप दै असंख्य सव अवतार इन दोनों क्ष | 
ते उत्पन्न होते है ॥ ७॥ सव अवतारो मं श्रीरश्रुततम अवतार प ` 
जीवन होने से हमने यह देखा है ओर खब शुना है ॥ < ॥ ' 


थ अथर्वण वेदेसनक सनातन संदहितायाम्‌। 
चेत्र मासे नवर्म्यातु शुक्ल पक्षे रधूतचमः। 
प्रादुरासीत्‌ परं ब्रह्म परब्रह्रैव केवलम्‌ ॥६॥ 


अथवण वेदोपत्र दण भूत सनक क्नातन संहिता मे छिखा § छि 
चेज मास शुङ्ग पर्चके नौमी मे श्री रघूत्तम परह्य भरगर भेजो कि 
केवङ परन्रह्म है अर्थात्‌ अ "श कला नदीं किन्तु सवके कारण है ॥९॥ 


अगस्त्य सहिता्यां अगस्त्य वाक्यं सुतीक्ष्णं प्रति। 
यथाह्यादि प्रदीपेन सर्वं दीप प्रबोधन । । 
तथा सवावताराणा मवतारी रघूत्तमः ॥१०॥ ॥ 
, वेद की चारो सद्िताओं का सिद्धान्त कह कर अव अन्व संहि || 
ताओआं का प्रमाण देते ह अगस्त्य संहिता मे खुतोक्षणजौ जे भीगी 
सत्यजो का बचन हे कि जेस पठे धदौप से खब दीप प्रभ्वालित हते || 


ह सव पक हीने पर भी पहला दीप कारण कहा = ॥१ हस || 
°च सव अवतार के आदि कारण अवतारी भ्रीरघूतम ह ॥१०॥ 


चरा सवावताराणा मवतारी रघूत्तमः । 
तथा सवषु तीयेषु पावनी स्यू सरित्‌ ॥ ११॥ ॥ 
वन्न जायते तस्याः सनानपान निषेवणम्‌! | 


तावन्न जानकीनाये पराप्यते भक्तिरुत्तमा ॥१९५ ॥ 


श्री शम-नवरल्ल । १९ 


श्रथोध्या च परत्रह्म सरयू सगुणः पुमान्‌ । 


तत्रवासी जगन्नाथः सत्यमेतदूर्वीभिते ॥१२॥ 
ते खब अवतारो परै अवत।री श्रीरघृत्तम द तैसे दी सर्व तीर्थौ 

5 शरेष्ठा पानी भ्ीसस्यु सरित है ॥११॥ जबतक सरयु का स्नान पान 
तेवन नहीं होता द तव तक श्रीजानकीनाथ म उत्तम भक्ति नदीं भ्रात 
लेती है ॥ १९२ ॥ क्याकरि अयोध्या परब्रह्म हं सरयू सगुण पुषे 
(तमे बखने बाले दी जगन्नाथ हं यह प्र तुमसे सस्य कहता ई ॥१२॥ 


लदा शिव संहितायां सोमिश्चि वाक्यं वेदान्प्रति । 
सर्वं सोभाग्य निलयं सर्वानन्देक नायकं । 
कोरस्या नन्दनं राभ केवलं भव खण्डन म्‌॥9४ 
विदवावसुचित्रकेतु वि्रसेनाद्युलूककेः । 
तम्बरे नरिदायेदरच शुकथिक सुकण्टकेः ॥१५॥ 
गीयमानपरतल श्रुति जाति विशारदैः । 
व्रनतांशच समुद्रूत भुनिनाक्षर रूपिणा ॥१६॥ 
सगीयसभान विनयाहाद्मीकिनातरात्मना । 
मतस्य कूम वराहेशच तसि दरि वामनैः ॥१७॥ 
भागैवहलिकंसारि बुद्ध कल्किभिस्यतेः 1 
उपास्यमानं देवेशं देवानां प्रवर विभुम्‌ ॥१८॥ 
, सदा शिव संहिता मे ्रीरक्ष्मणज्ञी का षचन वेदा से दकि 
तव सोभाग्य के स्थान सर्वं आनन्दा कै स्वामी अथात्‌ दाता ४ कौश 
्याननदन श्रीरामजीठी केवछ संलार फे खण्डन करने वाले दै ॥१४॥ 
वा षु चित्रकेतु चित्रसेन उदकक तथा तुभ्बुर नाण्दावि शु. 


॥ $ पुकणटादि गन्धवौं से गीयमान परतत्व श्ीरामजञ) 8.१ परव 
१को श्रुति जाति विद्यास है उन्दने पर्तत्व भ्रीरामज ४१ 


"क 


श्रीशयथ-नवय्ल 1 


244 (+| 


ठह शया ॥१५॥ अनंतं से समुद्धत अक्षर रूपी पतंजरिं क 
। श्रीवास्मीकिजानेमी अ (२८ से मी ` 


इन्हीं को परतत्व कदा हे ॥१६। 
बिशेष नीति के साथ श्रीरामजी ही को परतत्व गाय हे द मा त 
कर्म, वाराह, उखिहः हरि, धामन, परशराम दलथर कंसारि ५ | 
भगवान इन क्वो से उपास्यमान्‌ सव॑ देषेश्‌ द्वो मे श्रष्ठ सद्‌ व 
पक बह्म भ्रीरामजी को ही सबने बतराया ह ॥९८॥ 1५, 
भ, क (० 
तन्न बागीरवरी देवी माधवा त्रियवस्लभा । 
द्रसिता च सिता चैव प्ररुतिगुण सम्भवा ॥१६॥ 
उमादेवी महामाया श्रुति आत विशारदा | 
पद्महस्ता विशालाक्षी कमला ठरि बस्लभा ॥२० 
^> 3 (> 1 ~ | 
सरभी प्रेमढा नित्या वृन्दादेवीमनारमा । 
चिदात्मकं सदाभासं नयनानन्द दायकम्‌ ॥२१. 
स्वकांतं हृदयारामं राम राजीव लोचनम्‌ । 
निर्विकारं थु श्रोण्यो राघवं पयुपासते ॥२रा | 
तद्या षर श्रीवागौदवरी देवी माधवी, ध्रिय वस्छभा, असिता, तथां 4 
सिता ष्यं गुण संभवाध्रङूति ॥१९॥ उमा देबी, महामाया येञोश्चुति 
मृछनादि म भरबीणा है पञ्च दस्ता, क्िशालाक्लीः छ्रीकमलाजी जो ५; 
श्नोरामजी को अति बदव्लमा? है ॥२०॥ खरम प्रमदा, नित्या, छृन्दाड | 
था मनोरमाजी हइत्यादि पृथु ओणि सचियो फे इन्द्‌ चिदात्मर 
खद्‌ भ्रकाश्च रूप, नयनानन्द्‌ दायक्र निविंकारः दद्य के रमाने वार | 
राजीव ठोचन, रघुङ्कखोद्धव अपने कात श्ीरामजी की नित्य उणासना | 
करती हं ॥२२॥ | 
९). (त) कर < ॥ रं ९ || | 
उशी मेनका रम्भा राधा चन्द्रावली त $ 
हेमा क्षमावरारोदा पद्मगेधाः सुलोचनः ॥९९/ | 
हंसिनी मालिनी पद्माहरिणी सग लोचनाः , 
रामस्य परिनत्यंति गीत बाषत्र मीदिताः ५ | 


श्रीराम-~नवरल्ते । 


२१ 


चन्द्राघरी, हेमा क्षेमा 
मालिनी, पद्या हरिणी 
गीत बादि् से मोष्टित इई च्रत्य 


इसी तरद उव्ली, मेनका, रञ्भा, राधा 


| पद गधा, खुखोचना ॥२३॥ हंसिनी 
३ शबं शगनयनी श्रीरामजी के पास 


कर रही है ॥१४॥ 
कपरी विशालाक्षी शक्तिप्रियारसोस्लवा । 


चारु नेत्रा चारु गत्रा चपेगी चारु लोचना ॥२५ 
गोप कन्या सदस्स्तु गोप बाल्तेदच तादृशः) 
गोकलराघ्ेत सम्यक्‌ पद्म रखादिभिः सदा ॥२६ 
दरगादि परेसकण श्रात्मादि शक्ति रजतम । 


वाटत बुद्व्यः सवतं हनमदादिभिः ॥२७ 


कपुरागी, विशालाक्षी, शक्ति भिधा, रसोत्सवा चाटना 
। चाह गात्रा चबगो, चारु लोचना ॥२५॥ इन सवो से तथा दजाररहो 
गोप कन्ातेसे ही गोप बालका से णवं गो समह से सद्धा आवृत 
प्म शंलादि निधिया से सेवित ॥२६॥ सबं अ गर से संकीर्णं आत्मादि 
शक्तिया से रजित, बासखदेवादि स्वप्रति भेदा से धैशठित हलमदादि 
। पष्‌ से सेवित श्रीरामजी को देखा यह पूवं से संबंध है ॥२७॥ 


स (वि दा > 0२ द 


। महा सुन्दरी तत्रे श्रीजानकी वाक्यं जनक प्रति। 


मतता नारायणा विष्णुरात्मान कतिधा सलजत्‌ ! 

, तुं तात विशिष्ठ ये अवताराः हरेरदैर ॥२८<॥ 

। धय वनचर ज्ञेयं दय जलचरं तथा । ` 

 क्षाणपादच जयो जेया ेप्रबसोद्धवाखयः ॥२९६॥ 

शंक्षादीनां निहंतारो हरे रंशाः क्रमादइ । 
1चवकीं राजसीम॒थान्तामसीं योनिमाधरिताः ॥२० 


ि 


। 
| 
। 
। 
। 


, 


६२ ध्री याम-नवरल्ञ । 


स १ 1 (न (नद) (स 
एतेतु प्रभवः शोय्यं वीचय शक्ति समन्विताः | 
खुष्टिस्थितिलयार्नाच कतारः प्रथिताः किल 
एतेभ्यः परतो नित्यो रामः रदसलदाह्मकः | ५) 
= 4 न (५ + ८ 
रहस्यसतद्‌ गृह्यत काधतात्रय काम्यया ॥ ३२। 
महा उन्दरी तनमे श्रीविदेद नन्दिनीजी का वचन श्रीविन | 
से है किदे तात हमारे सहिते श्रीरामजी खे उत्पन्न होकर नारो 
तथा विष्णु भगवान नै कितने अवतर छिये जिनकी संख्या 
असम्भव है तिन सबोमेदहेतात श्रीहरि के दश अवतार विश 
॥२८॥ च सिह, बारह दो बने रहने वाले, त्स्य, कच्छप दो कः 
रहने बाख । श्रीराम, ष्ण, बुद्ध ये तीन पृथ्वी के पालक है। अर्था 
श्चन्निय दै बामन, परशुराम, कटिक ये तीन विध्र वंशोद्धब है 0 
यद्यपि बुद्ध भगवान भौ ब्राह्मण डी है परच स्ठेक्चो से परथ्वी कौ छीन 
कर पालन किया इस हेतु कमं से क्त्री कदे गये । स्लेक्षादिकं & 
मारने वारे श्रीहरि के कमस ये दरा अवतार कषे गये कोई सातििक्षी ` 
कोर राजसी कोद उग्र तामसी योनि मे आशित इषः ॥३०॥ | सप ` 
प््॒त्व, गौय्यं शक्ति ज्ञानादि गुणोंसे समन्वित है ओर खि, स्थिति 
ल्य आदि कार्यो के करने वाङे प्रखिद्ध द ॥३९॥ परच काय्यं काण । 
रूप इन सबा से आ्रीरामजी नित्य परतस है यद रदस्य अति गो 
आपकी {्रिय{कामना से भने कहा है ॥२२॥ 
| श्रीजनक डवाच । । 
मर्स्याद्या इरवराः प्रोक्तास्तभ्यो शामः परः पुमान्‌। ॥ 
कथमतद्‌ विजानामि तब पुत्रि प्रसादतः ॥३३॥ | 
ध्रीविदेद महाराज प्रदन करते ह कि हे पुत्रि क्ञान शक्तथादि ५१ 
युक्त मरस्यादि अवतार भी श्दवर ह पर तिन सर्वो से भरीरामजी पए 
पुखष हं यदह में तुम्हारे कृपा से केसे जान सक्र सो किये ॥२२॥ 
_  श्रीजानक्युवाच। 
विष्णोरद्धत वीथेस्य मरस्य कूम कुलादिषु । 


[ = ह 


रशावतारास्तेसवे बिना रामं रघुददम्‌ ॥३५/ | 


म न जन .-----,~-= 


धीराम-नवरल्ञ । २३ 


मच्छत््यामतिरुदानां मस्स्यादीनाहि पार्थिव । 
जन्म कास्य तरपा स्वरूपं तेषु जायते ॥३५॥ 
तारभो योगिनी नक्रः नर्थ्यो व्याधस्तथा बलः । 
कृसिः कलयता तषा तनभुक्‌ नभुरव्ययः ॥३ ६॥ 
शमः कालात्मकः भौमान्‌ सर्वं भूत शरीर भुक्‌ । 
इति विज्ञापित तात यथायोग्य तथा छुरु ॥३.७ 
श्री मेथिखीनी बोलो करिह तात अद्भुत बीथ्यं वाले भ्रीविष्णा 
भगवान क मतस्य च्ूमाीदि सब अवतारो प रध्रूदह्‌ श्रीरामजी क्षो 
छोड कर सब अ रावतार है ॥३४॥ परात्पर तर ब्रह्म कौ परात्परतरा 
शङ्कि हम ह जो अवतार होते है षे शक्ति चरित होते ह कीं पर दाचि 
प्रगट हं कहीं पर अप्रगर ह इस हेतु सब अवतार हमारी श्चि से 
रतिरुद्ध जानो तस्मात्‌ हे पार्थिव मस्स्यादि अवता को कय्यान्तर 
धा स्वरूप तिन सवो भे शक्ति विरिष्ट ही होता है ॥२५॥ किर 
भीरामजौ कंसे ह कि सारभः सारस्य चैतन्य रूपस्य जीवस्य भां 
दाकषियस्मात्‌ असतैखारभः सार चैतन्य रूप जो जीव ` उसके भी पक्ा- 
शू है फिर कंसे है योगिनी नक्रः । योगिनी जो माया उस्ने भी नक्र 
समान ग्रहण करने बाले ह । उतैर अनार्यं अथीत्‌ नही ह आय्य, नाम 
ष्ठ जिनसे कोड इससे अनार्यं नाय है वथा अब्याधः अथात्‌ करि 
स्ता रदित हं । तथा वल रुप ह अथात्‌ सवके शक्ति थदीपतः है । 
भौर जितने परक चलाने वाले ह उनके भी परक ह अर्थात्‌ कार 
स्प ह । ओर उन स्वो के शरोसं क्ते भला अभ्यय प्रथु श्रीरामजी 
| ६।३६॥ भीरामजी काल स्वरव हे इससे श्रीमान्‌ तथा सर्वभूत 
| २ भोक्ता हं हे तात यह आपस जनाया जंखा आप समश्चे वेसा 
॥ ॐ२॥३७। 


 बरह्मणस्तुतिदेव देवानामभयोद्यपि. । 
" नवक वेपम्यं निमित्ते तात बुद्धघते ॥३८ 
६६. प्रह भरीरामजी की यह स्तुति नदीं कही गई है प्रत्युत जसे 


पृ 1 चा नदीं सकता है कयोकि ब्रह्मादि देवो के अमेय पदाता 
द जीवो क कमं वेषभ्य निमित्त भी नदीं जाने जाते है ॥३८॥ 


० 


श्रीराम-नवस्ल । 
२४ 
ताघवस्याप्रमेयस्य दष्टा ६८ विजानतः। 


अहत वशगायस्य जगदानन्द कारिणी । 

6५ {~ (क 
पालयामिखजाभ्यदय सव भूतान दान्मच ॥४ | 
लीलया मे जगत्सवं मनुय्रहाय दरस्य च) 
अ्रताय रक्षसां तात सोवतीणेः स्वय बिभुः ॥९१ 
^ अर्ष सवक्ते यथार्थं जानने चाले खुप्रकाशा अथरमेय षी्रन्‌ 

नरेन्द्र श्रीराघव के स्वरूप ्ञानके भ्रति खभी मोहित हते हे ॥३९॥ ओर 

हम उन्दी के ब्य रटकर जगदानन्द कारिणी दं सब भतो को उत्पन्न 

करना, पान करना, तथा संहार करना यद, दमारे आधीन्‌ दे ॥४०॥ 

मारे लोखा से जगत होता है श्रीसमजी स्वयं व्यापक दरह्म हं श्रीमहा- 

देवजी तथा भक्तो के अनुग्रहाथं राक्चखो फे विनाक्त कै च्वि स्वय 

अवतीणं दोते है ॥४१॥ 

श्रीजनक उवाच । 


पूर्वमुक्ता वथादेबिविभूतिदिव्य रूपिणी । 
ज्ञातं ज्ञेय मयाथिस्यात्‌ प्रसादात्तवसुत्रते ॥४२५ | 


श्रीजनक महाराज बोरे कि हे खुत्रते दिन्य रूपिणो विभूतिजे ॥ 


आपने पहञे कदी है तथा क्ञेय भार लिख प्रकार आपके भ्रलाद्‌ 5 | 
हमको क्ञात रो वह करिये ॥४२॥ | 


श्रीजानक्युबाच 1 , 
महारभु महाविष्णु भदामाया जलेराया। 
महानदं रति विंदवं कारणानि च स्वराः ॥४२ | 
गुणत्रयं च प्रतिः स्येन हठ्य बाहनः । | | | 
्ह्माविप्णुरच रुद्रश्च देवेन्द्रा ऋषयस्तथा ॥४५ | 


भीराभ-नेवरज्ञ । 
स्थावरा जगमादचेव ये चान्येभूते भावनाः । 


रेरशावताराणां सत्यमेतत्‌ सचि 
3: ५ नतत्‌ अनार्चतम्‌ । 
न भ्वृत्त ॥नवृत्यलं पद्म पत्र मिवांभसा, ॥४६ 
श्रीजनकात्मजाजी बोलीं कि हे तात महाश, महाविष 
प्रहयार्णव मे सेन करने वारो महामाया महततव 
ज्ञो विव $ सव कारण हं ॥५२॥ गुण्य; भृति, सूच्यं, चन्द्र, अभि 
हा विष्णु, सद, वेन तथा रषि सव ॥४७॥ स्थावर जगन आ 
भी जो भूतो के पालक है हे योगिन्‌ ये म धौरामजी के, अशक 
विभूति है हमारे श्रीराम स्वयं हरि हे ॥8५॥ दु निग्रह शिघ्र परि. 
पालनादि श्रीहरिं के अ शावतारौ का यह खनिद्धचित व्य है. बस्तुतः 
। अवतारे मे परवृत्ति निषत्त कासंतर्ग नहीं है जेते कमल फ पञ्को 
जले साथ संसं नीं होता हे ॥४६॥ 


९५. 


।हाविष्णु, तथा 
अहकार ओरभीं 


महाम सदितायाम्‌ अगस्त्य वाक्य सतीक्ष्णं परति। 
्रीरामस्य कलाशाद्े अ्रवतारा भवन्तिहि + 
कोटिकोटिरच कार्यार्थे सिन्धौ बीचीव वे मने॥४७ 
पीता कलयिस्सख्यदच शक्तयः सम्भवन्तिताः। 

| यासां कलाकलांञेन जातः नाय्यंदचश्यादयः 4४८ 
। आराम मन्रस्यांशादच सच्रादचान्ये भवंतिहि। 

| महाशु संदिता मे श्रीअगस्त्यजी का बचन खतीक्ष्णजी सेद 
श्रीरामो के अाकला से कोटि कोटि अवतार काय्य के लि 

। (ु्रमवीची ॐ तरह होति ह यह पर वीची समुद्र से (१7 < 
| १ भाभिन्न तत्व नदी है शसा तरह अवता मे अभेद्‌ जनाय ॥००५ 
। ओर भीजनकालजाजी के कला अश से तत्तद्वतारा क) व 
| नव्य पास वर्तिनी सखी सव, दती है जिनके अ शकलः 


२६ श्रीराम-नवरल् । 


जगत की बिभूति अधिष्ठान्नि ध्रीजादि नारी होती है 
ते अन्य सब मत्र भ्रीराम मत्क अ शासे दोति है ॥४९॥ 


काया ति का 


सनल्छुमार सहितायाम्‌ वेद व्यास वाक्यं 
युधाघरं प्रति । 
विज्ञानहेतु बिमलायतान्न प्रज्ञानरूपं स्वसखेक्‌ हेतम , ¶ 
त्रारामचन्द्र हारमादृद्‌व परात्परराममहभजाभि ॥५६ 
परात्पर तर तत्व सत्यानन्द चिदात्मकम्‌। 
मनसा शिरसा नित्वं प्रणमामि रघूतमम्‌ ॥५१ 
अरोष वेदात्मकमादे सज्ञमज हार विष्णमनेत माद्यम्‌। 
अपारसावेत्सुखमेकरूपं परात्पर राममहभजामि॥५; 
रामः सत्यं परंब्रह्म रामात्कचिन्न बिद्यते । 


तस्माद्रामस्य रूपोय सत्य सत्य मिदं जगत्‌ ॥५३ . 
सनत्कुमार सहिता मे श्रीव्यासजी का बचन युधिष्ठिरजी ते है 

कि विज्ञान के हेलु, बिम विस्तीर्णं नेत्र वा, प्रज्ञान रूप, अपने सव ` 1 
के एकदी हेतु, आदि देव, परात्पर, हरि भीरामजी को मँ नित्य भजता । 
है ॥५०॥ परात्पर तर तत्व सत्यानन्द चिद्‌ात्मक शीरश्रू तमको ममन 
से रसे नित्य प्रणाम करता ह ॥५१॥ अदोष वेद्‌ के आत्मा आदि 
सक्शक, जन्म रदित, भक्त दुःख हारक सवं व्यापक, अनत | 
सवके आदि, अपार कषान खख बाले, सदा ष्क रूप परावर | 
श्रीरामजी को मे सदा भजता हू ॥५२॥ श्रीरामजीही सत्यरूप प्छ 
ह रामजी से पर कुछ भी नदीं है ति्ती से श्रीराम रूप दोन से थ 4 
जगत सत्य है सत्य है॥५३॥ ----- == 


प्रह्म सहियायाम्‌ । 
¶ृणः पूणावतारदच श्यामो रामो रघूदहः । 


ग्ररा नृसह रष्णादा राघवाभगवान्स्वयम्‌ ॥ " । 


भीराम-नवरेल्न । २७ 


रहम सहिता मे लिखा है कि इयामरूप प्रू ्रह श्रीरामज्ी पूणा. 


पूणं रहम ह कथाकि र्ण, सृसिदादि अवतार अश हं श्रीराघव 
स्वयं भंगवाति ३ ॥५४॥ -- > 


भुय! रामाचण ब्रह्मणो वाक्यं नारद प्रति । 
हिता शधका तन्न जानसय समुद्वा। 
रमस्य समुद्रूतः रुष्णा भवति दापरे । ॥५५ 


सुशण्डी रामायण मे श्रीबरह्माजो का बचन श्रीनारदजी से हेकि 
। ऋजानकीजी केअ शसे श्रीराधिकाजी ओर श्रीरामजी के अरासत 
। सषुदूत धीङृष्ण भगवान्‌ द्वापर परं होते है ॥५५॥ 


तुलसी रुते मतुवास्य । ` 
। वोपाई--शेभु बिरंचि षिष्णु भगवाना । 
उपज जासु चश ते नाना ॥ 
सुनु लेवक सुरतरु सुर घेन । 
बिधि हरिहर बंदित पद रेनू ॥ 
उपजहि जासु अंश॒ गुनखानी । 
अगानेत लक्षि उमा ब्रह्मान ॥ 
भृकुटि बिलास जासु जग होई । 
राम बाम दिसि सीता सोई ॥ 
~-- र +> 
छ्ुम्भकरण वाक्य रावण प्रति। ` 
कीन्हे तँ बिरोध तेहि देवक ॥ 


(क 


रिव धिरंचि हरि जाके सेवक ॥५६॥ 


श्रीसम-नवर्ल । 


हरि गीतिका छद्‌ । 


हः ८ 


। धरु मन गुन प्रताप रघुतरीर ॥ टेक ॥ | 
स्वयं ब्रह्म सत चित अनन्व घन सन्दर 3 शरीर। ॥ 
। निन जह्य परम पुरुषोत्तम भजहं मदा मुनि धीर॥ 

॥ कलाश्रश निज बहु स्वरूप धरि हीत अवनि अवततीर। । 
। निज लीलाकरि मारि सकल खल दरत सतसुरषीर॥ । 
। अस्तुति रति अवतार सवे बिधि बेष्णु सगु हे धीर। 
| सबे परे रघुबीर सुमूरति सरल श्रतिन मत हर्‌॥ 
। कला चस रतम विराट सोद परमातमा गंभीर। 
रामचरन श्रीरामचरण गह पय तजि सव मतनीर॥५६ 


इति श्रीसम-नवरल्लसार सथयदे श्रीरामरूप गुण 
पताप सृष्टम बणनं नाम दितीय रलम्‌। 

1 ४ ४*#-- | 
सो०-सब वेदुठ सचेत, गोपुर विच संत सुभ। 
ताक पर साकत उभय अवध सातः पुरी । 


| म वाप् वरणन करं 

आव ध्रीकरणासिन्धुजी महारयाज इस तृतीय रत्नम धाप्र न्‌ ह 
हण सृक््मतः एक सरोरखा मे तात्पर्यं कहते दै सब वेङुण्ठ अथु प | 
बद्धामर सचेत ६ शुद्ध सत्वमयी विभूति दहै ओर वद सचेत कि 
शान शण युक्त है गोपुर अथौत्‌ गोलोक के बीच शुभ साकेत ति 76 | 
लाक्त गोलोकसेपर है उभय अचध अर्थात्‌ लोखा ८ मर | 


८ ओर पर विभूति गत अवधः घै दोनो वस्तुतः स^ ५. 
॥ तपुर सदृश्च अतरग जानना चाहे यही काम सबसे ॥ 


" चा का क = 


भोगाम-नवरल्त । ध. 


तंत्र प्रमाण सदा शेवं संहितायामं 
सोमिन्नि वाक्यं वेदान्प्रति । 
वरहलाक तरू वन्क काट प्रमाणतः । 
काटि दयन वरन्त जनलाको व्यवास्थतः॥ २॥ 


। चतष्काट प्रमाणस्तु तपा लाका बेराजञते । 


उपर्ाततः सस्यन्ट काट प्रमाणतः ॥ ३॥ 


रतः प्रख्यातकामारः काटे षोडश सम्भवः। 
। तददपार सख्यात्‌ उमाल्ाकः सानाघ्रतः॥४॥ ` 
। रिवलोकस्तदृष्वतु प्ररुत्या च समागतः । 
॥ दिवस्य पुरतोवृत्तिः शिवस्य पुरतोवहिः ॥५॥ ` 


एतस्मादहिराव॒त्तिः सप्ाबरण संज्ञकः । 
तिसमे प्रमाण है सद्‌ा शिव संहिता मै श्रीरक््मणजी का बचन 


। का $ प्रति। एक करोड़ योजन प्रमाण पृथ्वी से उपर महक दै 
उपरे उपर दो करोड़ यो जन उयवस्थित विख्यात जनलोकं दै ॥२॥ 
। उसे भी पर चार करोड योजन तपोोक भ्रकारित है उसके उपर 
| अट करोड योजन पर सत्यलोक है ॥३॥ उसके उपर सोह करोड 
। धामन कुमार टोक है । उसके ऊपर ब्तिसि करोड़ योजन उमालेक 
|| ६॥४॥ उसके उपर भृति मंडर्ते मिला हआ शिवलोक है इत भकार 


। विद्वके सीमाका प्रथम भाग शिवपुर से अथात्‌. शिवलोक से 
। ब्दिर ॥५॥ इसतते बादिर रहने बाछां स्ताबर्ण संज्ञक श्रकृति मं उल 


भनार विरेषदै॥ . ----- 

न्यञ्च । ४ 
द्ध्व कोटि पंचाशत्‌ क्रमादरा गृणात्पर । 
¶मरापानल्लो वायः महं च च्रिधापर ॥६॥ 


३० श्रीराम-नवरत्वे । 


रतेमहादच मूलेन सपाबरण सेज्ञकाः । 
ओर जगह भी लिला है कि इल लोक रचनाओं । | 
करोड योजन क्रमखे दश दश्च गुणोत्तर ॥६॥ परथवी, नल क पाह 
आकाश अहंकार, महत्तत्व ये भरति के मूसे सततावरण सु । 
जाते है ॥७॥ ~~ | फ 


सदा शिव संहितायां च । 
तध्व सके सत्वानां कार्य्यं कारण मानिना | 
निलय परमं दिव्य महा बेष्णव साज्ञकम्‌ ॥८॥ 
सहस्नमृद्धा विदवात्मा सहस्नाक्षः सहस्रपात्‌ । 
म्निेषा 9 *€ लयीभत 
वाःनमपा जगत्सवं लयीभूते व्यवस्थितम्‌ ॥६। 
तिसङ्गे ऊपर कार्य्य कारण क्ष अभिमान रसने वाले सर्व जवां 
का परम दिभ्य निखय स्थान महावेप्णव संक्ञक रोक हे ५८ जिस 
सदस्य मृद्धं सदस नेत्र सहखपद वाटे विद्वात्मा भगवान्‌ वसते ह 
{जिनके निमेष से सब जगत्‌ छयीभूत होकर व्यवस्थित होता है ॥९॥ 


उद्भवति षिनदयंति कालज्ञान बिडम्बनैः। 
दंशेन ससुद्रूता बह्म विष्णु मेदवराः ॥१०॥ 
एतद्गुह्यं समास्थानं ददातु बांछिततहिनः। 
तदृध्वेतु परदिव्यं सत्य मन्य दिवस्थितम्‌ ॥११ | | 
न्यासिनां योगिनां स्थानं भगवद्धावनोंत्मनां। 
गहारभुमौदतेत्र स्वं शक्ति समन्वितः ॥१२॥ 


जिस सहस्रशीर्षा भ गवान्‌ के निमेष उन्मेष समय मे काठ कषान 
विडम्बन फे सदि सव लोक उत्पन्न होते ह विनाश होते ह ओर ॥. 
जिन महा विष्णु भगवान्‌ क अ शस लोक कार्यं निर्वाहक व्रा 
वपणु महेदवर उत्पन्न होति है ॥१०॥ यद्‌ गुहा स्थान हम सथ 
¶'छित फल देवै तिसते ऊपर भी पक दिव्यङोक अवस्थित है ॥९९ 


` ` बद 


भीराम-नषरत्त | ३१ 

(नभ | 
म स्थान है वहां ही सब शक्ति समन्वित नामदाशंभु धसुदित निवासं 
करते है ॥१२॥ 


तदृष्वैतु परंकांत महा बेकुण्ठ संज्ञकम्‌ । 
~ (कर # (+ " ५७ । 
बासुदवादयस्तत्र_ विहरति स्वमायया ॥+ ३॥ 
तद्ध्वेत स्वयभात गोलोकः प्ररुतपरः । 
 वाडमनोगाचरातीतो ज्योतिरूपः सनातनः॥१४ 
ति ऊपर परम भरकाशमय महा वेकुण्ठ संक लोक हे तिसौ 
म दाघुरेवादि चतुन्य॑द अपनो शक्तियो सित विहार करते है | १२॥ 


| तिके ऊपर प्रकृति से पर बाङ्मनो गोचरातीत व्योति स्वरूप सना- 
॥ तन गोलोक स्वयं शोभित हो रहा है ॥१४॥ 


तस्यमध्ये पुरदिय साकेतमितिसज्ञकं , 
यापिद्र्न मणिस्तभपरमदा गणसेवितम्‌ ॥१५५॥ 
तन्मध्ये परमोदारः कल्पवृक्षो बरप्रदः । | 
तस्याधः परमंदिव्यं रलमेडप मुत्तमम्‌ ॥१६॥ 
तन्मध्ये बदिकारम्या स्वणीरल विनिसिता। 
तन्मध्य च परंशुभ्ररल सिंहासनं शुभम्‌ ॥१७॥ 
पहलारं महापद्य कर्णिकायुक्तसन्नत । 
त्मध्यमुद्रिकाभिन्नं मुद्रादाभ्याविमिन्नकम्‌।॥। १८ 
तिसक्े मध्य मे साकेत संज्ञक दिञ्यपुर ह जो धकाशमयरल तथा 
| मणिस्तं भति शोभित है भरमदा गणसे सेवित हे ॥१५॥ तिसक्े मध्यमे 
4 उदार सबं वरदाता कलत्पचक्च हे तिखके नीचे परम दिभ्य उत्तम 
१३प है॥१६॥ तिलके बीच सुवणं तथा नाना रत्न से विनिमित 
प वेदिका है तिके मध्यम अति प्रकाशमय शमर सिदासन 


| (९।१५ तिस दजार दलका कमल दै वह्‌ उन्नत कणिका से युक्त है 
4 ध 
शाम णक मुद्रा तथा दो मुद्रा दै।१८॥ 


श्री सम-नघर्ल । 
३२ 


= (= 9 {=> (५ 
बहीन्ु दले नापि वेष्टित षन्दुभूषितम्‌ | ` 
चन्द्रकोटि प्रतीकाशा छत्रक च सचामरं ॥१६। 
लदामतं घनश्रावि सुक्तादाम वितानकं । 
~ ९ ^ € _ 
तन्मध्ये जानकी देवा सबयाक्त नमस्रुता॥२१॥ 
तत्रास्ते भगवान्‌ रामः सबदेवरिरोमणिः। 
तत्रादो चिन्तयेतेजो विरूप सुराक्तेकम्‌ ॥२५ 
पदली सुग्य॑मुद्रा है बाद अधि ओर इन्दु मंडल मुद्रा § इन 
सदराबो से बह पद्च वेष्ित दै तथा स्वं कारण रूप विन्दु से भूषित 
कोटि चन्द्रमा के समान छत्र तथा चामर से वह खिदाखन शोभित 
हे ॥१९॥ पव असत बिदुओं ॐ श्रावण करने वारे मोत्तियो के मारा 
युक्त वितान से शोभित दै तिसक्षे मध्यमे सवं दाक्तिया से नमश्छरत 
भ्रीजानकौ देवी बिराज दै ॥२०॥ तद॑ पर सर्ब देव शिरोमणि ्ञान 


शज्यादि षड्गुण विरि श्रीराम भगवान्‌ विराजते ह तिसमें पहले 
६ ५ त <. 
तेजमय अश्चि रूप सव शक्ति युक्त चिन्तन करे ॥२९॥ 


तेजलसामहातादिलष्ट मानदेकाथमंदिरम्‌ । 
एकायमनसा परयत्तन्रदवे सुवियहम्‌ ॥२२॥ 
स्निग्ध भिन्दीवरदयामे कोटीन्दु ललित दति । 
चिद्रूप परमोदारं बीरमभद्र रधूदहम्‌ ॥२३॥ 
वनज मधुरंसति जानकी प्रेम विहतं । 
दादडचडकोदंडं रारच्न्द महाभजम ॥२४६॥ 
सीतालिगितवामांक कामरूप  रसोत्सक । 
तरुणारुण लकारं धिकचाम्ब॒ज ना ॥ २५५ 
जा महान्‌ तेजसे £ 


मदिर दस प्रकार सर = ह अथौत्‌ युक्त है आनन्द फे पकाच्र ष 
` खन्द्र विग्रहवान्‌ सर्व प्रकादाकं देव शरीरामजी $ 


^ क ८ # ~ 


| 


| भीराम-नघरलन | | 
एकाभ्र मन होकर देखे अथात्‌ ध्यान क्र | ९३ ॥ 
सप ध्याम, कोटि चन्द्र समान खित ५९॥ चिक्कन नील कमल | 
बौर शिरोमणि, कर्याण रूप श्रीरघ > ° ° वाङ, चिद्रूप परमोदार, 
ध्ोजनकात्मजा ज्‌ के प्रम से विह षले 
दंड को धारण किये शरद कालीन च> 


+ 
| 
¦ 


४ रलम, थन वड अवंड को | 
बापाक मे भ्रीविदेह राज कुमारी जक खुखद्‌ महाभुज ॥२४॥ 


त 


सु ते (> लिगं 
द्र रूप रसम उत्सुक तरूण सूय आ ।लगन क्रिये काम सम 
कमर ॐ समान चरणाबिन्द्‌ ब ४...  भसमय खिले इष 
नखचन्द्र पदददं प्रिय तेजः संम) वतम्‌ ¦ | 
ए १ न्वित रणन्मजीर्‌ पादकम ॥ २ ६॥ | 
क।ट सूत्राकेत शरीरां यज्ञ स॒त्रे रलंरतम | 
रतक्कण कचर सोभिताय्र भुज हयम ॥२ 1 
चन्द्रकाटि प्रतीकार कोस (> । 
भ य क।स्त॒भन बिराजितम्‌ } । 
मू ^, 6 ९ (' 
दव्यरल समायुक्त सुद्विकाभिरलं छतम्‌ ।२ 9. | 
८ १९ 1 1} | न | 
नाका भागे न सुक्ताफलस्फुरनसुखम्‌ \  । 

लय्ये ~ ^ * 1 
स्यकाट प्रतीकार कुडलाढध शुतिदयम्‌ ॥२६ । 
* | ९९ 9 ५1 = र | { 
चारुण रकार कराटेन विराजितम्‌ ॥ ` 
7वन्दं गाबिदां श्रं चिन्मयानन्द वियद । 


॥. 


| 
॥ 
|| 


| 


| 
। 
। 
1 
| 
4 
। 


अ (८, 
गन्तु ब्रहम ॥ ३५ | 
नख चन्द्रा हं दानो । 1 4 ॥ 
दृ होने पर १ कशत ह दोनो पद्‌ जिनके अत्व तेजसे समा. । 
॥ - -"परभाध्रियहे कूम कै पृष्ट के खमान जो पद्‌ उसके आभासं ( 
यक्त है शब्दाय | 


॥ पसे अङ्कति 8, चुर युक्त चरण ` कमलः तै जिनके ॥२६॥ करिः 
| -+णयूरते शमि वी 
या वारे करत त य द्वय है जिनके ॥२७ ॥ कोटि चन्द्रमा 
| पृिका न तुभम्रण स विराजित ह दिव्यर्त्नीः से युक्त ओर 
। प रत ह ॥२८॥ नासिका! के अ राके क भागम मुक्ता फक 
| श्रवण छख जिनका कौटि सूर्य प्रकाश बाले कुण्डलो से युक्त 

| ह जिनके ॥२९॥ उद्य होते (हृषः सूट क्त समान प्रक 


1  , 


श्रीगम-नवरल । 


नाके किरीट से विराजित दै शृन्दयो के धकाश करने वारे =| 
इन्द्रिय धरकाशक सब देवौ म भष्ठ॒ चिन्मय आनन्द विग्रह 
ज्ञिनका ॥२०॥५ | 


केवर चति श्रतिपाद्य पीत क्लोत्तिय बस्ज को धारण किये ॥२१॥ शंख, 
चक्र, गदा, पद्य, ढा, तरवासः दल, मखल दव्यादि तद्रूप ओर भी 
विविधि प्रकार के आकार वारे आयुधो से सेव्यमान परस भी पर 
।२२॥ बि बामदेवादि सुनिया सं परिसेवित चर्वेर छच्रको धारण 
किये हप लक्ष्मणजी से परिचिम भंगतरे परिसेवित ॥२२॥ ता वृर्‌ 
(व्यजन) को दाथमें लिये पादं मागमे ्रीभरतः हाचरुदन, से सेवित अप्र 
भागते सावधान खुपुस्तक बाचते हप श्रीह चमानजी को ध्यान करे ॥२४ 


दिव्यायुध सुसम्पन्नं दिव्याभरणभूषितम्‌ । 
द्रक्षरं केवलं व्रह्म पीतकोरोय बाससम्‌ ॥३५१॥ 
शंख चक्र गदापश्य चमासि दल मूसलेः । 
तदरेषैपििधा कारेः सेव्यमानं परात्परम्‌ ॥३२॥ 
बशिघ्बामदेवादि मुनिभिः पारेसेवितम्‌ । 
लक्ष्मणं पद्िचमे भागे धूत छ स चामरम्‌ ॥३३॥ 
उभौ भरत शच्ुघ्रो ताल वरन्त कराम्बुजो । 


दयेऽव्यय् हनूमतं वाचयतं सुपुस्तकम्‌ ॥२५॥ 
व्य आयुध से संपन्न दिन्य आभरणो सं भूषित अक्षरब्रह्म 


भान॒ कोटि प्रतीकाशं चन्द्रकोटि भ्रमोदकम्‌ । 
इन्द्र कोटि सदा मोढे बसु कोटि बसुप्रदम्‌ ॥२॥ । 
विष्णुकोटि श्रतीपातलंबरहमकोटि विसजनस्‌ 1 । 
रुद्र कोटि प्रमदेवे मातु कोटि बिनारनम्‌ ` ॥२६॥ | 
कोटि भेरव सदारं मृत्यु कोटि विभक्षकम्‌ 
यमकोटि दुराधवै काल कोटि भ्रचावकम्‌ ॥३७॥ 


भौराम-नवरल्न । ३५ 
गन्धै कोटि सगीते गण कोटि गणेदवरम्‌ । ` 
कामकोटि कलानाथं दुगीकोटि विमोदनम्‌ ॥२८॥ 

€ (* ~ 

वं सोभाग्य निलये सर्वानन्देकं दायकम्‌ । 
कोशत्यानन्दन राम कवलं भव खण्डनम्‌ ॥३६॥ 
कोटि भाज के समान प्रकाश करने घारे कोरि चन्द्र सपान प्रमोद 
बाले इनदर कोटि खम आनन्द्‌ पेवय्यं घाले कोटि धनद्‌ के समान 
धनप्रद ॥३५॥ कोरि बिष्णु समान पालन कत्ता कोटि ब्रह्मा समान 
सतन्षटा कोटि ण्ट समान सदारकतां कोटि माल्‌ गण खमान शघु 
नाशक ॥३६॥ कोटि भैरव समान संहार कर्ता कोरि मृत्यु फ समान 
दिद भक्षक कोटि यमराज्ञ सम दुद्धषं कोरि काल समान सबक 
संचालक ॥२७॥ कोटि गन्धव समान गीत निपुण कोटि गणेद्वर समान 
प्रणो 5 अधिप कोरि काम समान कराओं मंप्रषीण कोटि दुगा 
समान विद्रव विमोदक ॥३<॥ सवं सोभाग्य का स्थान सर्वं आनन्दो के 


एक दाता भ्रीकोशस्यानन्दन फेवल णक मात्र संसार के खंडन कने 
घाठे श्रीरामजी का ध्यान करे ॥२९॥ | 


अन्यस्मिन्‌ चा ध्याये सोभित्रि वाक्ये वेदान्परति। 

| सगुणं निगुण चैव परमात्मा तथेव च । ` 

` एतचाशाहि रामस्य पूरवे चान्ते च मध्यतः ॥४०. 
राद ज्योतिरमहारभु रात्मपूर्णेन चाक्षरम्‌। 
तत्परो वासुदेवः स्यात्‌ स्वयं ब्रह्म निरक्षरम्‌॥४१ 

, राषवस्य गुणोदिव्यो महाविष्णुः स्वरूपवान्‌ । 
षारुदवो घनीभूतस्तनु तेजो महाशिवः ॥४२॥ 


तो तगुण निगुण तथा परमात्मा ये यदि भीरामजी सें भिन्त कौर कटे 
सत आदि मध्य अजन्तकारमे श्रीरामजी क्रे भशदही है ॥७०॥ 


श्रीराम-नवर्ल्ं । 
| ५ | ॥ 
आदिज्योति महाश्थ तथा पूण जो आत्मा तथा अश्मर 


४64  निरश्चर ब्रह्म हे ॥४७१॥ उनसे भी प ष सषेक्े ` | 


सदेव है जो स्वय रश्च 
यन सवपा भावि ह यनीमूत तेन वाक ण 
हं है ॥४७२॥ रे 8 
घुः तेज महा रिव दै ५ --ॐ 


अन्यच्च । 
्र्ेवात्मामनदचेव देददच प्ररुतिसूतथा । 
घनीभूतं हरेस्तेजो ब्रह्मत परि कथ्यते ॥४ ३॥ 
हम ही आत्मा दे मन ओर दृद. भ्रति दै ओौर दरि अथा 
श्रीरामजी का जो धनी भृतकेन रहै वदी सवज्र व्या ब्रह्म कटां त 
दहितीये चाध्याये महासुन्डरी त््रे। 
खष्टिरये परे धाम्नि सवादः समभृत किल । 
महादोभुमदाषिष्णुभंहामायररिता पुनः ४४४४ 
मदारोभुमदामाया महाविष्णुरच सक्रियः । 


कालेन समनुप्राप्न राघवेपरि चिन्तयन्‌ ४४५४ 
. महा खन्द तत्र के {द्वितीय अध्याय मेंचिखा टैकि खष्टके | 
पहट पर धाम मे सवाद्‌ भया उसमे महाशंमु मह विष्णुः महा माया 
इनका वणन क्रिया गया ॥७७॥ उसमें महाशंभ्ु वा महामाया तथा | 
करिया सदित महाविष्णुजञी नै भी समय भास होने पर ्ीराघवज्ञी का | 
चिन्तम्रन क्रिया ॥४५॥ ---%# 0 
` महारमु बास्य महाविष्णा प्रति \ 
दय तात प्रवक्ष्यामि रामादद्धत कमणः! | 
न्नर ब्रह्मणानित्याद्राववान्नित्यवियहात्‌ 1४५ ॥ 


चदानन्दात्परानन्दात्साकेत नगराधिपषात्‌ । . ष ॥ 
साता परदव्यादचलीलामान्नमिदंजगत्‌ 8 | \ 


| & 


भीराम-नवरलञ । ३७ 


महाविष्णु भगवान्‌ से महाशंभु का बचनदहैक्ति हे तात सुनिये 
हे है असं प्रह निस्य, नित्य विग्रह ॥७६॥ चिदानन्द परानन्दं 
५७४ नगशधिपति अद्धूत कमा श्रीराघव रामजी से तथा परात्परं 
नौ श्रीजनकाताजाजी से यद जगत छीला मार है अर्थात्‌ यह्‌ जगत 
लोतारामजी की लीला हे ॥७७॥ 


न्नी मणि स्निग्धोरुचिरारतिरव्ययः | 
| द्िभजावयवादक्षः शरकादंड मण्डितः ॥४<॥ 

॥ इतिरमस्त्‌ विह वान्‌ परं ब्रह्माभिधीयते । 

॥ भक्ते सक्ते प्रसादा साधकानां पुनः पुनः ॥४६॥ 
| इन्द्र नीटमणिके समान स्निश्च अ्थौत्‌ चिकन, खचिर आति, 
। | अव्यय द्विभुज, खन्दरावेव, परम भ्रण, धलष बाणं से मडित ॥४८॥ 


| इस प्रकार बिग्रहवान परब्रह्म भीरामजी मदर्धियां ते कथित है साधका 
॥ ॐ भुङ्किय॒क्ति भ्रसादाथं अवतार लेते ह ॥४९॥ | 
| 


एवं ज्ञया परानित्या सीता रह्म संबि्हा । 
सवे शक्ति मयीधात्री सवे शक्ते परा तथा ॥५०॥ 
||| अनेका वयवेभिन्ना नित्य लीला संविथहा । 
| अनुग्रहाथे मस्माक्‌ मकं बह्म द्िधागतस्‌ ॥५॥ 
| रामः सीता जानकी रामचन्द्रो नाहभदद्यतयो 
। रस्तिकदिचत्‌ । संतोमत्वा तव्वमेतद्िबुध्वापारं ` 
| वाताः ससतर्मतयुकालात्‌॥५२॥ ¦ ` 
॥ इतो करार नित्या, परा, व्रह्म बिरह रूपा ` भ्रीजानकीजी को भी 


( गनो सव शक्ति मयी सवे धारण करने बाी अर्थात्‌ सबमे अपनी 


| त्तादनवाटी सर्वं शक्रया त्ते परा ॥५०॥ अनेक अवयव से भिन्न २ 

| धारण करने वाली नित्य खीला मे नित्य सुन्दर विग्रह ले विरा- 

|| क ॥4१॥ श्रीरामजी जानकोीजी है ओर ीजानकीजी रामजी हं इन 
॥॥ भेद्‌ नहीं है संत ठोग शस्त प्रकार मानकर इस तत्वको। 


च 


नक्र संखति मत्युकाल से पार चले गये अर्थात्‌ दन दोनो & 
- रम पदको प्राप्त ममे ॥५;६ भ्य 
ज्ञात से सक्तार से तर कर परम पद्‌ ।५२॥ 


ब्रह्मांगानामसंख्यानां ब्रह्म बिष्णु दरात्मना | 
प ~, [ @रस्‌ ्‌ ‰ 
उद्भवे प्रलये हेतुः राम एव इति तिः॥५३॥ 
रष्ठिस्थित्यत करणे ब्रह्म बिष्णु महेदवराः । 
यस्यायुताय॒तां शशास्तदब्रह्मव्य भिधीयते ॥५१। 
सहख कोटयः सति ब्रह्मांडास्तिय्धेङध्वगाः । 


ब्रह्माणो हरयो रुद्रास्तत्र तत्र विवस्थिताः ॥५५॥ 
ह्या, बिष्णु, शिव विद्यमान हं जिनमे पेसे असंख्य ब्रह्म ड 
उत्पत्ति प्रख्य के कारण भीरामजी ह पेली शति दे ॥५३॥ खष्टि, पाटन ` 
सहार करने मे त जो ब्रह्मा, विष्णु महेवर हं वे सब जिसके अयुत ` 
अथुत अ शकरेअश है वह बरह्म कदा जाता दै ॥५४७॥ उपर नीचे ज्ञो । 
हजार हां करोड़ हां ब्रह्मांड ह उन सर्वो मं ब्रह्मा भीदरि षडर व्यः | 
स्थित हं ॥५५॥ । 
(> (५ ठे - [अ 
ग्रजादे देव दैवस्य श्रीरामस्य महात्मनः 
अवतारा बहवः सति कलारचांस विभूतयः ॥५६ 
अवतारैरसख्यातेः प्रधानेरभितस्तथा । , 
सेव्यमानः परे रम्ये गुणावासे परं पदे ॥५५॥ | 
ब्रह्मादि देवा ® मी देव महात्मा भीरामजी के कला अश विभ | 
रुप बहत से अवतार हें ॥५६॥ उन प्रधान अस्तरंव्यात अवता स ' 


ती 
ओर से सव गुण कै निवाख परम रस्य परम पद्‌ मे श्री । 
सेव्यमान हं ॥५७॥ र 


महा सुन्दरी तत्रे श्रीजनक उवाच । ` | 1 
स्पल्ती = + तिधितः। । 
कारमन्पीटे महादेवि निस्य रामः घात ५ | 
पृणानन्दा घनदयामो मायागुण विडम्बकः ॥* ^ ह 


श्रीराम~-नवरत्र । 


` न्यः 9 


"णी 


` ` 


धौराम-नवरल्ञ । 


२३९ 

क 

दिखाते वाठ भीरामजी ५, मं किस स्थान मै निल प्रति- 
ह. . भीजानक्युबाच । 

गोलोक सज्ञकेनित्य साकेत भवनोत्तते \ 

्रत्भिरनुजभाति देव देवः सनातनः ॥५६॥ 

छप्रकशोनित्यरूपो रामोमायो द्यात्मवान्‌ । 

इन्द्रनीलमणि स्निग्धरयामसन्दर वियहः ॥६०॥ 


। विदेह महाराज के पदन को घुनकर भीजानकोजी का वचन है 

॥ कि गोलोक सक्षक नित्य धाममें साकेत सज्ञक उत्तम भवन मे अपने 

। अलु श्राताआं के खदित सनातन देवो के भी देव ॥५९॥ देव स्वपरका 

तित्य रूप माया का उदय ्े जिसमे इख प्रकार के आत्मा व इन्द्र 

॥ तीरपणि खमान स्निष्ध द्याम खन्दर विग्रह श्रीरामजी विराजते दै ॥६० 
- 


भागव पुराणे नारायण वाक्य नरं प्रति 
दममवपुरा प्ररनो बेकुण्ठ नगर हारि । 


र्वेदवरी जगन्माता पप्रच्छ कमलालया ॥६१॥ 


त्रिपादिभृतो बेकुण्ठे षिरजायाः परे तटे । 
धा दवार्ना पूरयोध्याद्यस्नतना वृतापुरी ५६२॥ 


५. भागव पुराण मरं श्रीनारायण भगवान का वचन नरे प्रति है कि 
श्ट नगर मे श्रीहरि सखे जगन्माता सर्वेरवरी कमखारया लक्ष्मीजी 


दही प्रदन पटे किया था कि श्रीरामजी का धाम कौन सा है।६१॥ , | 


वान नै उत्तर दिया कि त्रिपाद्िभूति नित्य वैकुण्ठ मे विर के 
१ तपे देतो क अर्थात्‌ नित्य॒ जीवो की अग्रत पद्‌ बाच्य मोक्ष 


(ते युक्त अयोध्यापुसी है ।६॥ 


श्रीराम-नवरल्लं । 
९० 


१५1 +. > थ शः 
गोलोकाच्च परज्ञयं साकतानतः पुरं > | 
गोप्यादगोप्य तरागाप्वासायाध्यातावदुलेभा ॥६ 

(~ (9 ६ 
सगो स्यानं सतिदाल विविते। 
महापुरुष रूपण क वसाजत ॥ ६४॥ 
नताभिः सखीभिदच साद्ध्रामः स सीतया । 
स्वेच्छया इुरुतरास ताः कुजागात्र समवा: ॥६५ 

¦ महा रामायण में श्रौशंकरजी का बचन श्रीपाव॑तीजी सेदिः 
रिरे गोलोक से पर साकेत धाम श्वीरामज कए अन्तःपुर हे वही तीये 
द्लभा गोप्य से भी गोप्यतर भ्रीअयोध्या जानो ॥६३॥ वह स्थान पुरुष ` | 
अगोचर हे सखा दासो से बलित दहै केवर मदापुरूष रूप भ्रीरामज्ञौ ` 
विराजते हे ॥६७॥ अनंत सखियो से युक्त श्रीजनकातजाजी कषे सहि 
अपनी इच्छा से राख करते ह ओर घे खव खी भूमिजा श्चीजानकोजी 

के अन्छसे उत्पन्न्‌ हं ॥६९॥ 

€ 94 = = (९ (~ = € = 
सवाभ्रण , सपन्नो रल्लोधेवेविधेवरेः । | 
मध्यावयः कैशोरदचानंत रूपो रघूत्तमः ॥६६॥ । 
केरोय्येः सकलासख्यो भूषिता च न्द्रिकादिभिः। । 
जानकरामरूपास्ता महादलद पम सयुताः॥६५ | 
श्रणष्वश्ुभगमत्ता बिस्तरेण कथांपरां 1 | 
राम रास समाविष्टं प्रवक्ष्ये स्वद्धितायवे ॥६<॥ 
विविधि प्रकार श्रष्टस्त्लो सते निर्मित सर्वाभरण संपन्नं है तथा 
मध्यं किशोर अवस्था है अनन्त रूप शरीरघूततम बहा बिहार क ^ 

॥६६॥ सखी सब क्िशोरावस्था सपनन चन्द्रिकादि 4. से १ 

ह (५44 से संयुक्त भीसीतारामजोी के रूपही सव है ॥६७ 

ध हमसे ओर भी विस्तार सहित. श्रीरामज्ी के राखलीढ ^ 
= कथां को जनो जो तुम्हारे हितके दि सँ र्हा ॥९५॥ ` । 


भ्रीराम-नधरल्न । र 
हतुमत्सहि ताया शरीहनुदाक्यं अरगर्तय भ्रति, 
पुसामगोचरस्थानं केवलं परेम दायकं । ` 


नारी भाव समायुक्तास्तपां रय भवेदधुवम्‌ ॥६६ ` 
गोलोक साकेत समावुभासुने कदापि भेदो नहि 
रधवस्य । उभातु षिभामनिवासधामनीपरस्परवा- 


"= 


सहो विलासात्‌ ॥७०॥ 


हनुमत्सदहिता मे भीहयमानजी का बचन श्रीअगस्त्यजी चै है क्रि 
बह भरीरामजी का अन्तःपुर साकेत धाम पुरूषो को अगोचर स्थान है 
बह प्रमदायक है जो नारी भाव समायुक्त हं तिन्दीं को वह निश्चय 
इप से दद्य होता है ॥६९॥ दे सुने गोलोक साकेत दोनो खमानहीं ह 
्योकि भ्रीरामजी को उनमें कद्‌ापि भेद्‌ नहीं है वे दोनो निवास विश्राम 
| धाम है ओर विलासं से परस्पर सदश हँ पर साकेत अभ्वः्पुर सदश ह 
| इतनादी भेद दे ॥७०॥ --###-- . . 


हिरण्यगभं सादेताया अ्रगस्त्य वाक्य सतीध्ष्ण प्रति। 
ग्रहतानन्द चंतन्य शुद्धसत्वक लक्षणम्‌ । | 


वाहरन्तः सतलणान्न रमचन्द्ः परकारात 19 
हिरण्य गभ सहिता म श्रीञगस्त्यजी का बचन  सतीकष्णजी चै 
करि हे सुतीक्ष्ण अद्रोत आनन्द चैतन्य शद्ध सतेक ` क्षण श्रीराम 
चर ज महाराज सवके भीतर बाहर इख ब्रह्मांड म प्रकारित दहो 
टे हं ॥७१॥ :.  -#ॐ#> 


श्रीराम गीतायां श्ररामचन्द वाक्यं बिष प्रति।. 
यथा सर्वेष कभेष रबिरकोपिददयते। 


तथासर्वेषु भूतेषु 1चतनीयास्म्यहं सदा ॥५२॥ 


5. श्रीराम गीता पम श्रीरामजी का बचन श्रीवश्चिष्ठजी से हैक्रि - ` 
%ते अनेक धटो म पक ही सूयं सवे । देल पडते हं तैसे दी सव, 


। 
| 


न 
। 


॥ 


श्रीराम-नवगर्ल । 


छ 
भूतो पमैक्षदा चितनीय ह ॥७२॥ ए. 
कृदयपस्मृतो कदयप वाक्य श्नारामं व | 
वतारारच ये तात स्वत्तः सवं भवति ते । 
(> „ 7 = 
उदयाद्रेरिव प्राच्या मादित्यानां युगे युगे ॥७६३॥ | 
क्यप स्यति के उत्तराद्ध' म कद्यपजी का वचन भराम ह 
हे कि हे तात जितने अवतार है वे सब आपदीसेद्ोते दह जेते 9 
दिशा मे उदयाचक्सेदी युग युगम आि््यो का उदय होता है यं । 
पर श्रादित्यानां यह पूज्यत्व से वह बचन दं अथवा पुरार्णो कौशली । 
से महीना महीना मे भिन्न आदित्य उदय होते है लासे आदित्यानां ॥ 
कहा ॥७२॥ - > 1 
द्मथर्वेण उत्तरार्धं । 


यायोध्यापरी सा सब बेकुण्ठाना मव म्ला धारा 
ब्ररतेः परा तत्सदबद्य मयाविरजोत्तरादिव्यरलः | 
कोशाढ्या तस्यां नित्य मेव सीतारामयोविहारस्थलः 


मस्तीति ॥७४॥ 
अथर्वण के उत्तराद्ध' रहस्य मै यह वाक्य है जो श्रीअयोध्यापु 
है वह सर्वं बेकुण्ठौ की मूलाधारा है ओर मृ धरङृति कस पर ५: ॑ 
क्द्भहयमयी है विरजा खे उत्तर दै दिव्य रज्ञमय कोथा से युक्त दैति | 
 आ्रीसीतारामजी का नित्य विहार स्थल हे ॥७६॥ ` 
। ` - ५ 


0 ~ ५ € 


 सामवेदेतेत्तरीय श्च॒तिः। | 

या देवार्नापुर योध्यातस्यां हिरणमयः क ६॥ 

श्वगालोको ज्योति सा तः योवैतां र ॥ 

मूतेना वृर्तापुरीं तस्मे बह्म च ब््या च अ | 
प्रजां ददुरिति ॥५५॥ 


४ 
भीप-नधरत्त । श 
सामघेद मे ते ्तरीय की शति है कि ९ | 
हवन्त नित्य सुक्क तथा मुक्त जीरो कां मं व 
तिस हिरणमय कोशा दै समस्त स्वर्गलोक त्‌ त्रिपाद्धिभूति ` 
तीह भोति से अच्छादित है अयत अत्‌ मोक ते आदत ब्रह्म की | 
तिल परी फो जो जानता दै उस कानी पुर `को ब्रह अर्थात्‌ परत्य 
` श्रा हिरण्य गम आयु कीर्तिं प्रजा को दते हं ॥७५५ | 
५. 


वा क 


तुलसा रुत नारामचन्द्र वाक्ये सयीव। दे प्रति। 

चापाई-यदयष सब बकुठ बखांना । 
चद पुराण वदेत जग जाना ॥ 
अवध सारस प्रय माहि न सो । 


हं प्रग जानं कोड कोड ॥७६॥ 
8 क 
गीतिका छन्द । 


चित्त बसु रामरूप पर धाम ॥ टेक ॥ ` 


व्टृण्ठ पर गालाक प्र श्री्रवधपुर शअ्रभिराम । 
मध्यस्यता के कटपतरु मडप रतन तहि ठाम ॥ 
नड्प तरे माणि वदिका मणि मय सिंहासन ताम । 
तापर्‌ सहस्रदल कंज मद्रा आगान शाश जुगयाम॥ 
रासीन तापर जानकी श्रीराम ज फे बाम । 
श्रीराम कर धनुबान वर सिय पानि धकज दयाम ॥ 
ब्रतिहपहुतिनहिजात कृषि घननील कोटिन्ददाम । 
षण लसत प्रतिश्रंग देखि लजाहिं बहु रति काम ॥ ` 


श्रीरयाम-नवस्ल । 
धै 


„सर्व सनि जन सखा सब अ्रवतार शक्ति प्रणाम 
श्रीरामचरण समस्त रवाह रहष्ट स्ख लाखराम ॥ 


इति श्रीराम-नवरलन सार सयदं पर रूप धाम 
लक्ष्म वणेनं त्रतीयं रलम्‌ । 


#* दाहा 


। ` धनष बान ग्रास चक्र दर गडा पच्य हल म्राद्‌। 
धनष बान बर मोक प्रद आयुध सकल अ्ननाद्‌॥१ 


` धष, बान, चक्र, शख, गद्‌, पद्य, हरः जादिक भगवान्‌ के 
अनेक आयुध द सब मोक्ष्रद ह सव अनादि दै धर॑च धञुषवान यह 
आयुध सब आयुधो मे भ्ठ ह यह इस चतुथ रल मे दिखलाया 
ज्ञायगा ॥९॥ 


यजुर्वेदे उत्तरादँ एकोनत्रिरत्तमेऽध्याये एकान्‌ 
चत्वाररान्तमा म्नः । | 


धन्वना गा धन्वनां जिजयम धन्वना तीना: समद 


जयेम । धनः शत्रोरपकाम रुणोति धन्वना स 


प्रदिगो जयेम ॥ क 
, अस्य मत्रस्याधः । धन्वना, धनुषा शकिता &॥ 
ेषः श्रतस्तीव्राः पटवः परब्रह्म प्रापि प्राते 4 
भूत पाप निरसने सम्थीवय समदः कामा 
रलुष्नितान्‌ संग्रामान्‌ जयेम । नन्विन्दियाणां 
मुख्ये कथं कामादि जयः इत्याकश्ताय 


| 
| 
। 


ध्रीराम-नषरल्ञ | 
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| । पर्वा धनषा तद्‌कन पभवेणवगाः न्द्रियाणि 

। धन्वना आजि भ्रजेत्ति गच्छंति परब्रह्मगंतासेो 
ब्रस्मिन्निति ग्राजिमाभेः तजयेम धनुरकनप्रसन्ने- 
। इवर प्रदशितया सुपुम्नयानास्चा वहिरमिस्कम्य 
` इ्मर्विरादिमार्भेण परब्रह्म गच्छेमहत्यथैः नन्वनिर्लन 
। मरायान्वयस्य कथमीदवर प्रसत्तिरित्या रंक्याह धनः 
। कत शत्रभृत मनादिमाया सवधस्यसंसार परातनौ. 
। त्स्य रप रुणोति अपनयति नाशयत्ति यदातस्यम- 
। नोरथाभावं सम्पादयति ननु सस्ससंचितादि कमसु 
। क्थ मायास्तबधस्य संसारपातनाोस॑ख्य षिनाशहइत्याह 
। धन्वना धनुषा सवी प्रदिशः सवेदिग्वतिं नानायोनि 
जन्मप्रदान समर्थानि सबीणिकमणि जयेम नाच्- 


याम इत्यथः ॥ 1 
श्रीरमजी कं धञुष वाण के धारण का प्रभाव इख श्रुति में 
दिवठाया है धन्वना अङ्किता अर्थात्‌ हम श्रीरामजी ॐ धनुष बान से 
शित हग तो परम समर्थ होकर अर्थात्‌ भीराम परब्र के प्रासिं मे 
ति वधक भूत जो पाप उन सब कै निरास करने मँ समथे होकर 
पदः अर्थात्‌ कामादिक से किये हए संग्रामो को जयेम जीतगे त 
। शदो इद्द्ियां जव विषय फे उन्मुख हो रही है तव कामादि का जय 
। केकर सकोगे दस आकांक्षा त कहते ह कि धन्वनागाः जयेम 
अरात्‌ धनुष के अङ्कन प्रभाव चे इन्द्रिया को जीत लंगे पुनः इन्द्रियो 
| #भयकरने पर प्रस्ख्यानाख्य अवस्था फे छाम होने से धन्वना आजि 
धनुष $ प्रभाव से परब्रह्म के श्रातति $ प्रभाव से परब्रह्म क धा 
कने वाटे चलँ जिक्र उसको कदी आजि भयात्‌ माग सस्व 


९ ध्रीराम-नषरल् । 


४८ 


तिक्तको जीतेगे अथात्‌ धचषघ बान के अङ्कन से परलनन जो | 
तिनक्री दिलाई रं जी खशुम्ना नाडी उसके दवारा शरीर ते वर | 
निकल कर परत्ह्म को प्रात गे न कहो माया सम्बन्ध फेल षाहूर | 
बिना ईश्वर की प्रसन्नता केले होगी यद शंका करको कते हृष 
धष जो है वह श भूत अनादि माया सम्बन्ध कफे संसार < षि । 
हे मनोरथ को विनाश करेगा अथवा माथा संबंध को संसार पर डरे 
क्रा मनोरथ ही न होने देगा न कदी संचितादि कर्म॑ रहने ० अर 
संबंध को संसारम डारने का मनोरथ कर्यो न होगा उस प माया 
है कि धन्वना सर्वाः प्रदिश जयेम घुष वाण के श्वारण ६ कहते 
दिशाओं म बतप्रान जो नाना योनि उनम जन्म दने को ९ से सवं | 
कमं उनको जीत लगे अथात्‌ नाश करः ठग, यदः अवि क र सवे 
यद उत्ता अप्याय २९, म॑ वला । 

भ्रीमहाल्मीकीय रामायणे किष्किधा कडि। 

५ € (9 
` तदस्त्रं तस्य बीरस्य स्वगमाग भरभावनम्‌। 
५११६९ 
` सनाश्षिप्मावहत्परमांगातिम्‌ ॥३ 
बास्माक्राय (र | 

8 (4 ध धाकांडमे छिना है वह अस्त 
वयोकि धीरामजी के धनव ते निः (परपद) माग का दृने घाल हआ, 
राम धाम प्ति रूपा इ 002 परमागति नित्य 
दे कि धीरश्ुनाथजी के ब ं गतिक्ो निदचय देता दी हे तातपय्ं वह 
1 (व 3 = 1 सब भराम नाम से अङ्कित. (युक्त) रतैः । 
भ्रीवाद्मीकीय रामायण यु सव , जीव. मोक्षाधिकारी हाते ह यह मी 

कटा] दै रामानामाकिततं कांडम लिलि है राक्षसौ ने राबणवे 
नामकित बाणौ से प रः हम खोग युद्ध कर आपके पास रम | 
वृत्ति से महि श्रय (94 को विदीर्ण कर आक्वैगे तस्मात्‌ व्यः । 
वाले बिशुद्धान्तःकरण प | यह स्पष्ट सूचित किथा मोक्ष कृत, । 
शय शा सो भीरामायुध यदवा १ 

+ नव॒ णा गे (~ 9, > रति 
स ससारं तरति ५ ५८०१५. सपाप्मानः तरति | 
रपो भवतीति श्रति वदाश्नितो भवति स भगव, 
©\ | (>, १ ४ 
ति शतिः ॥ श ध | 


॥ 
| ट 


, (षि 
(' 


, 
| 


भोणम-नघरल्‌-। 


४७ 
ज्ञो नित्य धवण से अङ्कित क्षेत है बह सष पापा से तरजाता 
वह संसार से तर जाता हे बह भगवदाधित होता है वह भगवान 
७ प होता है इस प्रकार भरमाण हे ॥४॥ ; (भानौ 


। 


अगस्त्य संहितायां ्रगरस्त्य वाक्ये सुतीधणं प्रति । 
वामे करे धनुः कुय्यादक्षिणे बाणमेव च। 
सबिन्दुतिलक कुस्यान्‌ | मुक्ति भागी मवेन्नरः ॥५ 
उभाभ्यामपिरेखाम्यांतिलकः पर्किभ्यते। ` 


` हरिपादस्थितं बिन्दुं पीते च परिधाय्यैतेः ॥६॥ 


तिलकं रामरूपेण बिन्दुरूषेण भूमिजा । ` 
धत्वा च राम भक्ताना मयगण्यो गुणा्रणीः॥७]। 
भरुवोन्तादपि चारभ्य ललाटान्ते चःधारयेत्‌। ` 


मनोहरं तथा मध्ये श्रन्तरं युग्म भगु ॥८॥ 
श्रीजगस्त्य सहिता म श्रीअगस्त्यजीः का बचन; शभरौसुतीशष्णजी 


 तेहैकि वायं हाथमे धनुष दक्षिणदहाथमे बाणे चिन्दको धारण 


। 
॥ 


करे विन्दु फे खदित जो तिरक कर्ता है वह मुक्ति. भागी होता है ॥५॥ 
दोनो रेवा से युक्त तिलक कहा जाता है धीदरिपदं मै स्थित जो 
वनु वद्‌ पीतरंग से तिलक फे बीच म धारण करे ॥६॥ तिलक कर 
रेवा श्रीराम रूप से समक्ष ओर बिन्दु से भीभूनिजाज्ञो, ९ त 
इल ्रक्रार तिटक्र धारण करने से गुणो मे अग्रणी होकर भरीरामभक्ता 
अग्रगण्य होता हे ॥७॥ भ्र के अन्त.से ठेकर राटा मनोहर दो, 
रवा धारण करै दोना रेलाओं के मध्य मर दो अङ्क अन्तर खलं ॥८॥ 
रामायु्धकित दृष्ट वाशेरसाघ्रणमतुचः। 
्टिवप सहस्राणि , त्रह्मलोके'' महीयत्त' ॥€॥ 
धा गतियोशयुक्तानां सनीनां मीतरागनम्‌ । 
7{{>-> ~ = ठि त्‌ | - | | | ण प्रू । ॥ 3.९ 9 
धतुर्बाणकिते नैव सा गतिरलभ्यते, क्षणात ॥ +“ 


५८ धरीराम-नवरल्ञ । 


= र१५ ३ $ ®= ` ० # 
बाहुमूले धुबाणे नाकितो राम ककरः 
शतलेनाथ तप्र न तस्य सुक्तनं सशयः 
भीरामायुध धलुष बाण से अङ्कित पुरूष कौं र 
से भम।ण कर्ता दै षह खाट हजार वर्षं व्ह्मलोक त र ज्ञ 


होता हे ॥९॥ योग, युक्त, बीतरागी सुनियो को जो गति क 
| ते 


बह धनुबांण के अङ्कित होने से क्षणमत्र मे पराप्त होती होती 


मछ मे शीतर अथवा तघछ धयचुबीण से अङ्कित जो आराम भ ॥९०॥ वाहु | 
शे श मभक्त ह 
मुक्ति होती दै इसमें सन्देद नदीं ॥११॥ ५. उसकी 


रीतलाच्छतगुणप्रोक्तं तप्तस्य परिधारणे । 
दअकितास्सवे कलस्युदचतुवणाश्रमादयः ॥१२॥ 
 चक्राच्छत गुणप्राक्तं फलं बाणादि धारणे । 
सर्वेषा ४ रामभक्तानां राम सुद्राभिधारणे ॥१३॥ 
नाकेतो चापवबाणाभ्यां न म्रोभ्तिषडक्षरः। 
न नाम राम सबधि न रामोपासको भवेत्‌ ॥१४ 


शीतल से तत्‌ धु्बौणादि धारण म सौगुन फल अधिक होता 
दे इख कारण चारो वर्ण तथा आश्रमां को तत्त धलर्वाण से अङ्कित हना ` 
चाहिये ॥१२॥ घलुर्बाणादि के धारण मे शंख चज से सौगुण अधिक 


फल दे लमस्त भ्रीरामभकतो को अवद्य ्रीराम मुद्रादी धारण करना 


चादिषे ॥१३॥ जो धनुर्वाण से अङ्कित नहीं है तथा जिसके शरीरम ` 


मत्र षडक्षर नहीं है तथा श्रीराम सम्बन्ध नाम जिखकाए नहीं ह व 
भौरामोपालक नहीं हो सकता ॥१९४॥ 


॥1 रच्यते पुत्र मुद्रामाहात््य मेव च।` 
स्वगान्र धारयद्योपि स रामोपासको मदान्‌ ॥१५ 


५ पु यह धनुष षाण मुद्रा का महात्म्य हमने तुमसे कह. 9 
मुद्रा को अपने शरीरम धाप्ण करता हे वह्‌ महान्‌. भी | 


पसक होता है॥ १५ 


५१ 

# 

।! 
६९. 
त 


भ = "क ककरः ऊ क + 
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| न 


भीराम-नवरत | व 


। रहाशिव सदितायाम्‌ अगस्त्य वाक्यं सुतीक्ष्णं प्रति | 
। रामायुधाम्यां तपाभ्यां सीताया मुद्रयासह । ` 
्किता य महाप्राज्ञा नित्यमुक्तादच मक्तिदाः॥१ ६ 
पनस्मिन्भारत वष चाप बार्णाङिता नराः । 
स्वपर इल त्ाहस्र तारयन्ति सुखेन वै ॥१७ 
येषां कुलतु एकापं रामायुधयुतः सधी 
तेपियाति परलोक यत्र योग मखादिभिः ॥१९८॥ 
चिरं गताहि नरक पुवेजा यस्य कस्य वे।. 
रामायुधांफिते बर तेपि याति परांगतिम्‌ ॥१६॥ 
महारिव सहिता मे भीअगस्त्यजी का बचन सुतीक्ष्ण चे है कि 
। तप श्रीरामायुध धष बाणे तथा श्रीसीता मुद्रासे जो महाप्राज्ञ 
। अत होते हे वे नित्य मुक्त तथा दृख्ंको मुक्ति दने वाले होते ह ॥१६ 
। देने श्ल मारत वर्ष मे जो धटुष बाण से अङ्कित ह व खख से अपने 
। तथा परवा के कुक को हजारो पीढी तक तार देते दै ॥१७॥ जिनके 
। इपर एक मी कोई बद्धिमान धरीरामायुघ धलुर्बाण से अङ्कित होता 
। हैउसके कु के उश परलोक को प्राप्त होते दै जहां पर्योग यज्ञादि 
कणे घाटे जाते है ॥१८॥ लिख किली कत पूवज नर्कमे बहुत दिनसे 


। द वंशप एक मी धनुष बाण धारण करने बाले होने से वे सब परा 
| ¶िको प्रात होति दै ॥१९॥ 


पा गतिर्योग युक्तानां नैष्ठिकानां च न्यासिनाम्‌ । 
ऽलभरतिं गतिं चेव प्राप्रोति धनुषांफितः ॥२०॥ 
भनुषाफित बाहुभ्या मचेनं देवं पितणाम्‌। 

स्य ते पितदेवादच गच्छन्ति परम पदम्‌ ॥२१॥ 


श्रीसयप-नवरल । 
षी | 
म भ 9 ५ च्ल १९ 
धनः शराकितोमत्यो यद्यत्कुयाच्छुभसुने । 
(श ^ (८ 1 1.4 के ¢ ॑ (६: 
तत्तच्छतगुण यात वलिपराततुानत्फलम्‌ ॥२२॥ ॥ 
यस्य श्राद्धे च दमे च दातारो धनुषां$िताः। 
तस्यतेपितदेवाद्रच सुधां प्रारनति मोदिताः॥ , ¶ 
ज्ञो गति योग युक्त नैशिक तथा न्यासियो की रोती ट स ९ | 
गति को धलर्वाण के अङ्कित होने से ध्रा होता हे ॥२० । वाइ पपी 
बाण से अङ्कित शकर देवाचन तथा पितु तपण करते हं उनके पितगणु 
परमपद को भ्रा होति है ॥२१॥ घडप बाण से अङ्कित जप्य जो म 
कर्म करता है बहं शतगुण अधिक फर दृने वाला होता हे जो धटर्ण 
को नही धारण करते उनके कमं निष्फल होते दै ॥२२॥ जिसके श्राट 
तथा हवन मँ घुष बाण से अङ्कित होने वाले रहते ह उनके पितृ देवता । 


| । + 


प्रसन्नं होकर अमृत भोजन करते दे ॥२३॥ 
येषु श्रादधषु हाभषु न कापि धनुषांकितः। 1 
तत्रपिडाहुतियाति निष्फलस्वं न संशयः॥२४॥ . 
सीतायाः तप्सुद्राच भ्रीरामस्यायुधडभे ! 
धारयन्धुवनं सदयः पुनात्येव सुनिरदिवतम्‌ ॥२५॥ । 
, जिनके श्राद्ध वा होम समयमे धनुष बाण से अङ्कति कोईभी । 
कम कराने वाला नहीं हे उनका धिडदान तथा आहति निष्फर 
„= सन्द नहीं ॥२७॥ तत्त भीसीता स॒द्रा तथा श्रीरामजी के आयुध 
वष बाण धारण करने से सद्यः लोको को पवित्र करता है षह | 
निश्चित दै ॥२५॥ | 


अहम पुराणे कोशल रवे श्रीराम गीतायाम्‌ 
प्वाणादि चिन्हाना धारिणं तिलकान्वितम्‌। 
 तलस्ताकाष् # तं जानीत सु वैष्णवम्‌ ॥९‹ 


`  „. --नो) 


9 र 
टी > 


1 


॥ च) 
0.१ 8 


श्रीराम-तवरत्त | 


ष: | 
` ब्रह्मोड पुराण कोशल्खंड भ्ीरामगीता पर भरीरामजी का बचन | 

पधदिष्ठज्ी सेदैकिजो धयुबाणादि चिन्ह को धारण करने बारा 
उद्धबपड तिलक से युक्त तकी काष्ठ माला को धारण करने वाशा 
है उसे खुन्दर वेष्णघ जानना चाहिये ॥२६॥ 


भा क + 


पाद्म सदाचार सयहे । 
आयस्तु वेष्णवः प्ाक्तः दख ॒चक्राफितोहरे 
धारण च्व पड्णा तन्मन्नाणां वारग्रहः- ॥२.५ 
यरचन अप व्वान च तत्पादादकमव च | 
तन्िवेदित भोज्य च दादी बत निधितम्‌॥२८ । 
तलसारापणावन्णाडईव दृवस्य शाङ्गण 


भाक्तः नाज्खवाव्राकछमववबध बखकयं ॥२६॥ 
पश्च पुराण के सदाचार संग्रह मरं लिखा है कि पहला शरैष्णव वह 

 हैजो श्रीहरि क्षे शंख चक्र से अङ्कतो तथा उद्धद पंड काधारण 

। आचाय्य से मत्र का ठेना ॥२७] भगवान का अच॑न आचार्यं दत्त मंज 

का जप आचाय्योपदिष्ट भगवत ध्यान भगवान के चरणोदक का लेना . 

भगवत निवेदितान्न भोजन करना द्वादशी तमे निष्ठा होना ॥२५॥ 

ठ्स का लगाना सिचनादि यह कषघ व्यापक देव देव शङ' धयु 

| वरो भगवान की षोडशा रकार की भक्ति है जो भवबंघ छोड़ने के 

^ य्य लमर्त्यं हे॥२९॥ 


सवेष्ामव दवानां नमामि पुरुषोत्तमम्‌ । 
जनीयाहरिनित्यं ब्राह्मणानां विशेषतः ॥३०॥ 
तस्मा ब्राह्मणोनिस्यं विधिवत्पजयेदरेम्‌ । 
त्वनहं रकितः श्रीशपदं प्राप्रोत्य संशयः ॥३१॥ 
पक्रेव्रारख चक्र वा शाङ्खं चापं शर तथा। 
हृता्र नेव सतप्तं क्ष पाप विसुक्तयं ॥३२॥ 


$ प्रीसम-नवरल । 
(५ (3 


~ प 
धारथित्वाच्च (व कर्म समाचरेत्‌ ॥३९ ` 
& देवो मै पुरुषोत्तम देव नमसकार करता ह को 

तर शवो मीय है ब्राह्मणं को तो विश घतः निवा पी 
ह ॥२०॥ तिस देत से ब्राहमण विधिवत श्रीदरि की पूना निय £ 
ओर भगवान्‌ के चिन्ह ते अथौत्‌ आयुध से अङ्कित दोषे बह न 
देह धियः पति के पद अर्थात्‌ स्थान को ध्रात्त होता हे ॥३९॥ मग 
आयुध के धारण की विधि इस तरह दे कि अचि दोष कर 
इताथि मे सतक्षकर कैव चक्न को धारण कर अथवा शंख चक्रदो 
को धारणं कर अथवा धष बाणौ को धारण करवा शंख चक्र 
धरष बाण सबको धारण कर ॥२३२॥ बिधि पुबक भगवत आयुधो को 
धारण कर कमो का आरम्भे करे अन्यथा कमं निष्फल देते है ॥२३॥ 


श्रीमन्सहारामायणे शिव वाक्यं पावतीं प्रति। 
ये _जापकाभगवतदच तपर्विनोये पूजारताः 
श्रुतिरतादच विरागयुक्ताः ज्ञानाणे वास्तिलकदामधरा 
यशस्विनस्तीयौटना श॒भगुणाः गुभकमैयुक्ताः ॥३४ 
महा रामायण ॥ भ्रीहिवजी का बचन पार्वती जी सेदहैकिजो 
भगवन्म॑त्र के जापक ह ओर तपदचय्या मे परायण है म गवत्पूज्ञा मे सत 
है पविच्रता के साथ रहना वैराभ्य॒ से युक्त ज्ञान के खुद उन्दव पर 


तिरक तुख्खी माखा धारण करना पविच्च तीयो म विचरना ये यश्तस्वी | 
धरीराम भक्ता फे रक्षणदहै जो दभ गण यभ कम्मं से युक्त है ॥२५॥ 


सब्ैगुणेनियम सयमनित्ययुक्तो निष्करमप | 
लकल सिद्धि करदरचनित्य योनांकितो धनुदशरेन व 
मत्र राजस्योपासको न सजनो रघुनन्दनस्य ॥२। 
। भरीरामसेस्कारविर्वाज्ञताये निष्पुच्छ (4 
रवानरास्ते शक्तान वेदाञ्भिवणितं यंलत्ोमथ' 
ष्यात्‌ मविस्तरेण ॥३६॥ 


भीराम-नवरत्त ] क 
। 


। श्रं षिधाता गरुदध्वजदच रामस्ययाजे स स॒पा- 
। पकाना गुणाननता काथतु न शक्ता सर्वेषु भतेष्व 
 पावनास्तं ॥२५॥ 
सब गुणां से तथा नियम संयमादि से निधय युक्त भी हे पाप 
रहित होकर सव सिद्धियां का देने बाला भीहैपरजो धनुष ाणते 
अङ्कित नही है भीणम षडक्षर मत्र राजका उपासक नहीं हे वह धीरघु 
नन्दन ज्‌ का जन अथात्‌ दाख नदीं हे ॥२५॥ भ्रीरामजी ॐ संस्कार से 
ज्ञो पुरूष षिवजित है बे मखष्यदोने पर भी बिना श्रग पुच्छ के अमगछ 
प्य है । हे देवि जिखको वेर्‌ भी नहीं कह क्षकते है वह हमने तुमते 
संक्षेप से कहा ॥ ३६ ॥ दे बारे हम विधाता ब्रह्मा, गरुड्ध्वज्ञ विष्णु 
॥ भगवान, श्रीशमजी के उपाख्काों के अनंत गुण कथन करने को 
|| समर्य नदीं है क्योकि वे श्रीरामभक्त सर्वं भूतम अति पवित्र दै ।३७॥ 
--करश्र ;  1/ 


# राग सारंग # 
धर धनुष बाण श्रीराम ९ ॥ टक ॥ 


| जो गति जोग बिराग ज्ञान तप जापक भ्राठो जाम क । 
| पहगतितेदिछठनहीतभुजाकितशर दक्षिण धतु वामक ॥ 
| नोफोई कोटिन जन्म भरि किहिसि कमेबितु कामक । 
| धतुषबाण श्रकित होतहि ते श्रधिकारी परधाम क ^ 
 पितदेवकुल कर्म ग्रादि बहु रत गायक रुत सामक । 
। गमायुध चकित बिनु सब क्रम जिमिग्राहुतिखाकामक ॥ 


( 


। 
४ श्रीराम~नधर्त । | 


नहिं भकित धलुबान षरक्षर मत्र न रघुबर नाल 
रामचरणसो न राम उपालक जद्यपि शुभ गुनयाम । 


इति श्रीराम~नवरल सार सये भीरामायुध पभावे 
ह £ 
सूम बणेनं नाम चतुथे रलम्‌ । 
# दोहा # 
जीव बरह्म सबमं रम्यो, रसु क्रीडा सो राम । 
राम उपासक बिनु न मिलु, निज स्वरूप परधाम ॥ 


यद्यपि ` जीव ब्रह्म समस्त जगत म व्याप्त है वह शीरामजञी रषु ` 
करड़ायाम्‌ इस धात्वथ के समान सवमें रमण किये है तथापि विना 
श्रीराम उपासकं इष्‌ अपने स्वरूप की यथार्थं धाति तथां परथामनही 
मिल सकता हे । यह छिदधान्त स पंचम रल्षमं दिखलाथा जायगा ॥१॥ 
-% 


तत्र प्रमाण माह बरिघ संहितायाम्‌ । 


च ` ` ऋक न क क र 


न श्रीराम ब्रतादन्यद्तं सर्वाधै साधनम्‌। 
न रामाराधनादन्यो यज्ञो वेदोपि ददयते ॥२॥ 
रमदास्यात्परो धमो यस्मिन्नन्यो निरूप्यते। 
१ तन्म्लक्ष बद्धानां बिरवसेन्नविचक्षणः॥९ | 
१ शठ सिता मे प्रमाणहि किश्रीरामजी के वत से र ॥ 

सवाथ साधक कोद व्रत नहीं है ्रीरामजी के आराधन सरे अन्य वत 1 
यड चेद्‌ म नीं देला जाता हे ॥२॥ भीरामजी फे दास्यता से पहात 1 


ती जगह देखा जाय तो म काद बद्ध 
` षह शास्त्र स्लेष्च बौद्धो का ३ ड 4 
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| 


१ 
। 4 


॥: भीरम-भवरत्ञ । 


५५ 
| & $ ^ । 
हारे साहतायाम्‌ अगस्त्य वाक्यं सुती प्रति। 
। छवा च साधने सिद्धिभक्ति श्रीमेधिली पतेः । 
` द्मन्यत्व शवल श्रमं साधितं मत वादिभिः॥४ ॥ 
रं देत मत बिद्धि सेव्य सेवकं भावदम्‌ । 
 स्तामीप्यं च समक्त च नित्य गोलोकं धामकम्‌॥५ 
| ज्ञान वेराग्य सतोषा क्षमाशीलादि कानि वे । 
|  हलसी काष्ठ संयुक्ता विरे राम भावकाः ॥६॥ 
। परहाशसु सहिता मं श्रीभगस्वजी का बचन सुतीकष्णजी सेहे कि 
॥ ्रीतरिथिलो पति भीरामज्ञी की भक्ति केवर छपा रूप है ओर साधन 
|| तिद्ध मी यी ह इससे अन्य धम्मं केवल मत घादिर्यो ने धम मात 
| साघा दे ॥ ४ ॥ सेव्य सधक माव देने षारा इस प्रकार यह द्वत अत 
| पिद दै अद्रं त मत नहीं है सामीप्य सुक्कि तथा गोटोकर मध्यत लाकषेत 
| धाम यही शद्ध मल हे य पर द्वत मत स तातप्यं से है कि जीव 
|| शखर दो है केवल अटत मत नहीं है जेते कि का जिद स्वामीजञी 


नेका हे कि “दत दा अद्रवत कवु नहि घोडे कत षुखासे। दास 


# च ० 1 स 9 17 
| -विकाडक्राबाजंषेदन फी महिमा खे दसस सथ्रहकर्ता श्रीकश्णा- 
॥ सिन्धुजी महाराज बिरिष्टा द्र तक् नहीं रहे € त मत ॐ रहे यह कनां 


| मूरदे॥ ५॥ ञान, बेराग्य, खतोष, क्षमा, शीलादिक गुण षाङे तथां 
|| हर्षी काष्ठ माला से सयक धीराम भक्त शोभित हते है ॥ ६॥ 


ज्ञापवीते धोतं च कोौर्पानाच्छादने परम्‌ । 
| शति धातु पात्रं वा तुविकां राम सेवकाः ॥७॥ 
| शगार मेधिली छृत्य श्रियं विन्दं च चन्द्रिकाम्‌ 
| करोति रसिको नित्यं तिलकं ततु मन्यते ॥८॥ 
| गल रतोष सत्यादि निष्कामाज्जव लक्षणम्‌ । 
| भें महाप्रसादं च पानं पादोदकं सदा ॥६॥ 


ज 


५६ 


तुम्बिका धरीराम सेव 


श्रीशम-नवरल । 


दण्डवस्रोक्तमुभयं बन्दनं स्वामि दक्षिणे । । 
+ त 1 - ~ चे ^. ५ 
ग हरि सम मन्यत्‌ सेव्यं चेव परिक्रमम्‌॥१, 
` वक्लोपवीत तथा कौपीनाच्छादन धौत वस्त्र, धातु पा 4 
क श्रदण करते ह ॥ ७ ॥ उटेगार रसक्ती भाव 
पमेथिलीज्‌ की सेवा बिन्दु सदत भरी तथा चन्द्रिका धत व ना 
(तिलक को रसिक जन नित्य करते है ओर मानते हं ॥८॥ शील, क 
खत्य भाषण, निष्काम, आजव अथात्‌ हदय के सधे कपर र म | 
प्रसाद का भोजन करना, चरणोद्क को सद्‌ा पान करना ॥९॥ सकी । 
घे दक्षिण भागमेदो दण्डवत्‌ करना शुरु को हरि समान मानना 
ताह देवा करना श्रौरामजी के समान परिक्रमा करना ॥१०॥ ` 


अन्यच्च । 
` त॒लली मालं तिलकं धनुवांणांफकितो भुजो । ` 
` राममत्रदच तन्नाम संस्काराः रामसेवके ॥१३॥ 
अक्रोध वेराग्य जितेन्द्रियं क्षमादया सवेजन । 


प्रियत्वं निलोभदाता भयशकद तए भकूस्याचन्दाति 
द्दातराणि ॥१२॥ 
५ सव्व + ॐ > £ ९ [8 | | 

एवं सव्व गुणेयुक्तः दरिभकितिपरायणः । | 
बाह्याभ्यतर सशुडधस्ततोयाति परागतिम्‌ ॥१२॥ | 
ओर भी कहा है कि लुरुखी को माखा ओर तिलक, घलवाण 6 । 
अङ्कित भुजा, भरीराम मंत्र, श्रीराम नाम से यक्त अपना नाम यदी पच | 
सस्क।र भीरामजी क टपालकों मे होते ह ॥ १९१॥ क्रोध को जीत | 
५।४६' वेराग्य इ्द्ियौको वश्च करना, क्षमा, दया, सवं नाको ह ॥ 
हर ' लोम रहित, पराप द्रव्य को उचित पान को देना, जय श 
1111 
क्त भक्ति मे बाद्याभ्यंतर ते खद, 

पस्प्र गत्तिको प्रात्‌ होता र ॥ १३॥ परायण बाह्या + । 


भीराम-नवरल्ञ । 
एनरापि महा सदाशिव सदितायाम | 
श्रीम ननारायणस्येव शिष्या ये कथिताः इ 
॥ पूवोक्ताराममत्रस्य ये भूवेस्ते तथा भवन्‌ ॥१४। 


५.७ 


> 


^ «(^ स | + 
"4 "ता मतबादिनः | 
प्रञ् नानु न्दन्हान $ त्पायष्याते मानिनः ॥१५ 
यथा रात्रो नाकं भासोदीप तेजः प्रशस्यते । 
आआदिमूलाद्‌गत श्रष्ट्यमधोमूल समाश्रताः॥ १६ 
॥ पहासदा रिव सहितामे लिला हे कि श्रीमन्नारायण भगवान के 

न शिप्य कहे गये हं वे परम श्युभ ह । जो ्रीराम मनक उपासक जैसे 
| इपदेवेसेही वे सव हष पर कलयुग मे अन्य पर्त मतबादी पसे 
{ हेगे जो मज, नाम, चिन्दौ छी अन्य कल्पना करेगे ॥१५॥ जेस रानि र 
¶ र्य का भक्ताश नहीं है वहां दीपक ही कां तेञ्‌ शररास्त होता है। इती 
|| तप्ड आदि मूढ गत तत्व से श्र होने पर नीचे क मूख म समाश्रित 
र हेते ै॥ १६॥ * 4 ^ 
सद्धयिष्यंति चान्योन्ये यथा मोहं गताष्ुधाः । 
यथा मतिस्तथागम्ये गमिष्यंति षिधा्भिकाः॥१७ 
भराम मत्रस्यांसानि मत्राण्यन्यानि विद्धि च । 
हनुमताचायंणाहो रामधामसतां पदम्‌ ॥१८॥ 
। जानक्याः पति सर्वँ भजध्वं मगलायनम्‌ । 
| मरमत्ेणायुधाभ्या युक्ताः शशुभिरे भुवि ॥१६॥ 


{पी 
५ ,१्पर मो र भरत होकर पंडित हण सपधा करेगे जसौ शुद्धि 
+ तिदे वैते ही वे विधािक चरैगो | १७॥ अन्य सव मंत्र भीराम- 
अश ज्ञानना भ्रीराम धामी सजनं का प्राप्य स्थान € परह 
च्व रप भीदमानज्ञी ने कदा दै ॥१८॥ भरीजानकी पति मगर 


त = 


प्रीराम-नवरल्ल । 


( लव भज्ञो पहले के कोग भा भरीराममंत्र तथा श्रीरा 
धर्ष धाण से युक्त होक पृथ्वी मेँ शोभित हए हे ॥ १९॥ । 


सुरगुबीवि शुरवो राम मंत्रस्य सेवकाः । 
भ्रीगुरोमर्तिः शिष्या सुयीवदच कपीद वरः॥२५॥ 
श्रीरामस्या युधो तप्तो राममन्र व्यधारयत्‌ । 
पद्याष्टा दश संख्याता स्वसेन्यादच हनुमतः ॥२9 
दीक्षितास्तेन मत्रेण धनुवाणन चांकिताः। 
हलुमच्छिष्यतां प्राप्तो महाराजो षिभीषणः॥२२॥ 
रामायुधाभ्यां त्ताभ्या मकितदच समुद्रया । 
तथा तस्य प्रजाः सर्वा चिन्ठिता राम लछनेः॥२६ 
राज माग मिमे बिद्धि रामोक्तं जानकां रुतम्‌ । 
यदृते चान्य मार्गस्तु चोराणां बीधिका यथा ॥२४ 


देव गुड बृहस्पति आदि श्रीराम मंत्रही के सेवक हँ अर्थात्‌ उपा 
सक ह कपीदवर भ्रीसग्रीवजी ने भी श्रीमारतात्मज धीदनुमानजी को ` 
गुड माना ओर तत्त श्रीरामायुध धष बाण तथा भरीराम म॑त्रक्रो धारण 
किया ॥२०॥ अठारह पश्च युथपों ने भी श्रीदचमानजी से दीक्षित होकर 
्रीरामजी फे आयुध तथा भरीराम मंत्रको धारण करिया ॥२९॥ प्रहारा 
विभीषण मी मुद्रा ॐ सहित ततत धनुष बाणते अङ्कित होकर भ 
मानजी कै हिष्ण्यता को धरा हए ओर श्रीराम मंत्र लिया ॥२२॥ भौर 
उनकौ सव प्रजा भी भ्रीरामरजी के चिन्हो से अङ्कित हुई ॥२२ ईस 
राज्ञ माग जानौ क्योकि यह भीरामज्ञी का कदा इआ है । श्रीज्ञानकी. 
न धसका प्रचार किया इसके विना अन्य मार्ग चोरो क॑ "९ | 

४ ॥ | 


(५ + ५44 = 
भाय्ाचाय्यं हनुमंतं त्यक्लाद्यन्य मुपल | 
"करयति चेवते मुग्धा सूलहा पल्लवाश्चिताः ॥ + 


८९८ 


कूप उन 


[ 1 
1 
(4 | 


~ 


| परलियस्तदगतमानसास्त। 
। भाव। नििताशारुषिशार्नेत्राः । 
। तामाति चैतानि सदा भजन्ते 

हा राम! सीतावर ! राधवेति॥ 
अर्ये ! स्वपुत्रं जगतामधीश्ं 

मत्वा तदीयं जप नाम नित्यम्‌ । 
दुःखार्तिहं मङ्गलकारि हारि 

हा राम ! सीतावर ! राघदेति ॥ 
सुधासयं भव्यमयं भवेऽस्मिन्‌ 

भव श्धिमग्नोद्धरणे समथेम्‌ । 
न विस्मर तं खलु नाम जिह! 

हा राम ! सीतावर ! रोधवेत्ि ॥ 
यन्नाम जप्त्राऽप्यतिंदु्चसिो 

तिना प्रयाते भवविन्धुपारम्‌ । 
नगम तन्नाम न मिस्मर त्वं 
हारम! सीतावर राघवेति ॥ 
क्त धिं भ्रातृ रियोगतप्त 1 
¶ तपश्‌ श्रीभरतो महासा । त 

तस्लीनमनास्तदाख्यां | 

त राम ! सीतावर ! राति ॥ 


(2 (नगद गुर श्रीहनुमदाचा्कृता) 


( श्री सीतारामस्तोत्रम्‌ ) 
[ (र {9 
५ [वरह १॥।ता ® 
हा जानकीवस्लभ ` राघवेन्द्र ! 
हा नाथ { नासय । रावणारे | 
नामानि चैतानि भजस्र चेतः । 
हा राम ! सोतावर ! राघवेति ॥ 
अशक्तुचन्‌ सोद्धमधीरनेत्रः 
सद्वैव रामार्पितचित्तवृत्तिः। 
वियोगजजञ्वासमुवाच राजा 
हा शंम ! सीतावर ¦ राघवेति ॥ 
्रातापि गेहे विर्देण तप्ता 
नामानि सक्तातिचिनाशकानि 1 
नक्तं दिवं साश्ररुखी व्रवीति 
हा राम ! सीतावर ¦ राघवेति ॥ 
हमाव्रेता घोरनिश्चाचरीभिः 
सीताऽधिलङ्कं खलं निः सहाया । 
जगाद सदह! भज नाम पूत 
हा राम! सीतावर! सघवेति ॥ ` 
अन्तः परेऽज्ञानतमोऽपहारि 
मृगीदृशो नीरजकोमलाङ्गयः । 
जपन्ति नामानुपलं स चित्त 
हारम ! सीताबर, राघवेति | 


ब्‌ 
श्रीराम-नघरक्त । 


| । श्रमिधिल्यादच मेन्रेदि श्रीगु मारते महत्‌ । 
तली भाव दपतीठ भुक्ति मुक्ति प्रदं सदा ॥२६ 
श्रीजानको स्प्रदाय राम पस मनन्यताम्‌ । 
ते केपि न यास्यंति वांछितं फल य ~ 
ऋतेकपनय बाछतं फल मेव च ॥२.७ 
१ ष [९ 
भरीरामस्यायुधो तपो जानकी मुद्रिकां बिना । 
पारमष्टधं न प्राप्रोति ज्ञानादि साधने रपि ॥२< 


४ 
 - श्रथम आचाय्य भरीहलमानजो को छोडकर जो अन्य उपासना 
। करतेह वे सुग्ध मृलको छेदन कर पल्खवाश्चित हप कलेश पति दै 
। र) ं 
॥ ॥२५॥ भीम थिलीजी के सहित भ्रीरामजी का म्र 


| श्री्टचुमानजी को 
^ प्रहान गुरू तथा भरीसीतारमजी को पिय सखी भाव यह सद्‌ा भुक्ति 
। क्ति देने वाका हे ॥२६॥ भीजानकी ङपा भीसलम्पदाय श्रीरामज्ञी की 


। अन्यता इसके विना कोई भौ बोँछित फलक नहीं पा सकते है ॥२७॥ 
त श्रीरामायुध तथा श्ीजानक्ी मुद्रिका के बिना ज्ञानादि साधर्नासे 
। भी पाणेष्ठय पदको नहीं पा सकते है ॥ २८॥ 


रमायुधांकितदचेव ततु त्यजति यः पुमान्‌ । 
याम्यादचपार्षदास्तत्न नमन्तिशिरसाहितम्‌ ॥२९ 
ग्म मत्रं च यो नित्यं धनुर्वाणो च धारयेत्‌ । 

त जानकोबल्लभस्य सामीप्यं सुखमृच्छति ॥३० 
म मत्रं बिनानास्ति मेत्रः कोपि सखप्रदः । 
जानकबिल्लभोपारित विनोपास्तिनैबल्लभा ॥३१ 
 हमुमत्रमाचाय्ये बिनाचार्य्यो न कोपि च। 
इति पद्धति निणीति पुवोकते च मयोदितम्‌ ॥३२ 
 धीरपरज्ञी $ आयुधा से अङ्कित हआ जो पुरुष शरीर को 6 
` "रसय यमराज दृत उसको दरे शिरसे प्रणाम करते है ॥२९॥ 


घ्रीम~-नवरल । | 4 | | 
६० | | 


लो युगल मरको तथा धष कौ नित्य धारण कता १.१ 
भीजानकी बर्लभज्‌ के सामीण्य तथा खुलको प्रास्त होता ॥ ह | 
शोसतीतामज्ञीके युगल मरंजकषे बिना कोड भी पेखा खुखधदभन्् ग ४ 
ओर भ्रीजानक्ी बरलभज्‌ के उपासना के विना कोटै.उपासनां मीरेती । 
व्र नही है ॥ ३१ ॥ परमाचाग्य भोदयमानजी के विना देस र । 
आचार्यं भी समर्थं नही है यद पूवंका कदा हुआ सम्पदाय का {नि 
हमने तुमसे कहा ॥ २९ ॥ --# ॐ पयं । 


सदा शिव संहितायाम्‌ सोमित्रि वाक्ये वेदान्त । 
सीतांकितो धनुर्वाणात्‌ प्रथमं च महा शिवः। . ` 
सीतथाचांकितः पदचाद्धनूमारच दरि प्रियः॥१३ 
महारभुः रिव प्राह सशिवो नारदं तथा। 
नारदश्चाह बाल्मीकि षाल्मीकिरच कुशीलवो ॥३४ 
हनूमास्तु अगस्त्याय अगस्त्यदच सुतीष्णकम्‌। 
सुती्णन महानागा चकिता वहवो सुने ॥३५ | 
भविष्यंति कलो घोरे जीवाहरि वदहिमुखाः। ` ` 
तषामुद्धणाथोय स्वरूपज्ञान हेतवे ॥३६॥ ` 
रामाज्ञया हनूर्मादच माध्वाचाय्ये प्रभाकरः । ., 
रामानन्दः स्वयं रामः प्रादुभूतो महीतले ॥३७॥ 
विनाचिन्दे धनुवौणं बिना मंत्र षडक्षरम्‌ । 
पूरजायदच प्रर्वीत' राघवो न प्रसीदति ॥३५ ` 
सवाव संहिता परं भीलक्षमणजी का बचन वेदो से दै कि ४ 4 
14 
मरानज्नी को अङ्कित किया ओर मत्र द 


दष दो शाखा चटी एक यह म तेर दिर 
॥ दाशम्भु ने शिवजी कोञ. वी 
१ नारदज्ञी को नारदज्ञी ने 1 व $ 


॥ 


४ 4 
व ^ # 


ध्रीशप-नैवस्त्न | ६१ 


ज ्ौ दिया ॥ २४॥ दृत यह है भ्ीहनुमानजी ने अगस्त्य जौ को 
णजीने महाभाग्यश्चाछी बहत 


वथ जी ने खतोक्ष्ण जी को सुती 

 , तिथोको धनुष बाणसे अङ्कित कर धीरम भत्र दिया ॥ ३५ 

1 ध पव \॥ ध 

। ्षलियुग मे जी सष ध्रीराभजी से षदिमुल होगे तिनङ्ञे उद्धार के ५४ 

तथा खर्प क्षान भाति के लिये ॥२६॥ भीरामजी की आक्ञा से श्रीहन- 

तजी पराध्वाचाय्य रूप होकर सुव्यवत्‌ प्रकाशित होगे ओर भीरामजी 
नन्द रूप दोकर पृथ्वी, तरम अवतीणं होगे ॥ ३७॥ धर्वाण 

विशद $ विना तथा षडक्षर मशके बिना जो पूजा फरता है उसके ऊपर 

रामजी प्रसन्न नहीं होते ॥ २८॥ 


धरम दयात्‌ धनं दयात्‌ प्राणं ` दद्यात्‌ यशस्तथा । 
। ध्यान मंत्रो न दातव्य ऋतेरामस्य सस्छतिम्‌ ॥३६ 
। कत्पकाटि सहस्राणि करप कोटि शतानि च । 
पंचागोपासनेनेव रामे भक्तिः प्रजायते ॥४०॥ 


ॐ धर्मद देवे धनद्वेप्राण देवे तथायश्ा दषे पर धीरामजी ङे 
।  ससकार बिना अथात्‌ धष वाणे विना ध्यान तथा मंत्र न देवे ॥२९॥ 
क्योकि कोटि दजार कल्प कोरि शत कर्प पचांगोपासना करने पर 


। श्वीपमजी भे भक्ति शोती हे ॥७०। 


[र मौ भी 


 श्रीगोस्वामि वाक्य दोहावली अथे । 

| # दाहा * 

| हैलसी रामदि छाडिके, करे शरोर को जाप। 

। तके मुख में दीजिये, नवसादर को बाप ॥४१॥ 
्रीञ्रयदास दरडल्िया छन्द । 

भृत उपर को लेपनो अर भारः की भीति । 

भ्र बङ्‌ की भीति भूत की मन . भिदं । 


६९ | । 


बाजीगर को बाग स्वप्र मे नव निधि पाई । | 
ग्रजयाग्रस्तन कंठ तुच्छ बाद्र की छाया, ` 
पूरब बस्तु बस्ार षपलछमन दास ददन धाया 
आन उपासक राम बिनु त्रय सु वेसी सतति, 
भुस ऊपर का लपन श्र बारूकी भीति॥४२॥ ` 

# राग सारंग * | 
कोड्‌ राम उपासक लाख मं ॥ टेक ॥ 
रमड चराचर जाव ब्रह्म दाङ राम रूपश्चाते साख | ` 
ताते रामतजि आन उपासक करत होम जनु राखने ॥ 
राम नामको सकल पसारा महा सुनिन कहि भाख। 
ताते श्रीरधुबीर मयी लखु मारु इष्ट निज कांखमें॥ 
तिलक दाम अकितभुज धनुशरभक्ति-सक्ति धरिताखम। 
राम स्वरूप बलाय देह निज भीतर बाहिर अआंखमर॥ 
रामचन्द्र तजि रपर देव भजि करहि कथं शभ माएम। । 
रामचरन ते चित्र बनावत जड बारू के पाखमं ॥ 

इतत न्राराम-नवरल्न सार सथहे उपासना लक्षण 

वणन नाम पचम रशलस्‌ ^ । 


कि भक (क 


भ्रीराम-नवरल्ल । 


 * दोहा 
परम पुरुष दशरथ सुवन चरित श्रभित श्रुति 


न 


भीराम-नवरज्ञ । ६६ 


च; ~ 
कम याग वराय दृट्‌ ब्रह्म ज्ञान जप ध्यान । 
4 नरि (किप (न । 
शमचरण नाह २ ग नलु बनु उपासना ज्ञान ॥२॥ 
अव छठवें रलम श्रीकरुणासिन्धुजो महाराज सव शास्त्र पति- 
कच वरम पुरुष भरीरामजी है यह दिखते हृष .श्रीमद्रासायणादि सद्‌- 
र्थो का प्रमाण देते हप उपालना को चद्‌ करेगे । इससे दस रल्का 
हार्यं दो दोह से दिखला रहे है । , 
परम पुरुष श्रीद्शरथ सुवन श्रीरामजी ह क्योकि इनके अति 
लार चरित अमित ह सौ कणेड़ रामायण पकर कवि का है जिलके एकः 
ष्व भी उच्चारण करने से अह्महत्यादि महा पातक श्षय पूर्वक 
हार विनाशा दोता हे । इस हितु से कमं, योग, वैराग्य चट दोने पर 


भर बह्म क्ञान, जपः, भयान यथा क्लम्भव होते इए भी बिना उपाश्लना 
ज्ञान के श्रीरामजी भ्रात नहं होते हे ॥ २॥ | क 


मि ष्णि १ 


तत्र प्रमाणमाह वाट्मीकीये लव कुश वाक्ये । 
#* उलोकं # ` | 

वेदवेय परे पुंसि जते दशरथात्मजे । 
वदः प्राचतसादासीस्लाक्षाद्रामायणात्मना ॥ ३॥ 
वरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम्‌ । 
एकेकमक्षर पुसां महापातक नाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
। प्रीवाद्मीकीय रामायण के मंगछाचरण में भरीलवकुःशजी का 
। श्चन है कि वेद्‌ वेद्य पर पुरषने जब श्रीदश्षस्थात्मज सप्रस अवतार 
। ध्वात्ववेद्र ने भी ध्राचेतस मद्वि श्रीमद्वास्मीकि दारा साक्षात्‌ 
। पपरायण कपे अवतार छिया । तात्वय्यं यह है कि वेद्‌ ने यत्तददर इवम- 
। श अपाणि पादो एवमादि वारय से ्ह्मको अरूप, अश्राह्य बतलाया 
गीर बरह्म जघ प्रगरं हआ तव कोटि कन्दपं छाच्रण्य धाम दिव्य मगल 
। _द्विमुन यापर उन्दर रूपते देखा गया तब वेद्‌ ने समशता, ५ 
। मारे वाप्तविक अभिध्राय कौन समद कर मे द्लूा भरमा 


~ न ~ कु - 


क ककन = < ~ 4- ~ ~~~ ~+ 0 ---- ~ ~= 
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[त क > 


अआ राभ-नवयरल । 


मायण रूपसे प्रगरः होकर „4 त 
„न्त विदोपवृ'हण धीमद्र | 
१. निमित्त वेद को स्पष्टतया बणंन किया बद श्रीर घुनाथ ५५५ १ 
विस्तार वाला हे जिसका एक पक अक्षु नः सि ` 
का का नाक दः॥ ४॥ ° ` पृष 


वाट्मीकीये अयोध्या काण्डे, 
श्रीसमित्रा वाक्यं श्रीकोरर्यां प्रति । 


 सथेस्यापि भवेससूरयोह्यत्ररग्र "मभा. 
भ्रियः श्रीदचभवेदस्या कात्या; कातः क्षमाक्षमा॥५ ` 
देवतं देवतानां च भूतानां भूतसत्तमः । 
तस्य के ह्यगुणा देवि देशे वाप्यथवावने ॥६॥ ` 
एथिव्या सह वेदेद्या श्रिया च पुरूषषभः ॥ | 
लित तिखभिरेताभिः सदह रामो ऽनिषक्ष्यते ॥ज 

भ्ीवास्मीकीय अयोध्या काडर श्रीखुमिघ्रा अम्बा का बचत 
भ्रीकौदास्या अम्बा के प्रतिदैकिषे देवि आपके पुत्रश्रीरामजी सुय । 
क भ) सुूरयं है अर्थात्‌ सुर्थान्तस्यामी होकर उनके मी भ्रकाशक ह । 
तथा अश्निकेभी अच्चिदहओर जो सकं जगत का र हि उसके भी 
रभु हे इसी तरह शरीजनकातमजाजी भो शी कीश्ची है कीतिं कौ व ह 
कीतिं दहे ओर क्षमा की मी श्चमा द अथवा श्रीरामजी केही सब बिरष्ण 
हो सकते ह ॥५॥ ओर भीरामजी देवतो के भी दैवत दै मूतं के ८ । 
खच सत्ताप्रद्‌ भत सन्तम है हे देवि अपने देशम अथवा बनमे रहने एए | 
ध्रीरामजी को अगुण अर्थात्‌ दुभ्ख कहाँ से हो सकते हं + ॥६॥ वड । 
शीघ्र पृथ्वी ओर सवं लोक श्री तथा श्रवेदेदी जी इन तीनो क € ` | 


शरीरामजी अभिषेक को प्रात्त होगे ॥७॥ 


9 


~> = न) 


सुन्दर करि हनुमदाक्यं रावणं प्रति ॥ ` | 
गल्मास्वयम्भूदर्‌चतुराननावा रु्रस्तिनेत्रसत | 


वाहनद्रोमदेन्द्ः सुरनायकोवा त्रातुं न शक्ता. 
हमवध्य म्‌ ॥<॥ | / 
। परब्रह्म पर तत्वे परं ज्ञान पर तपः । 
पर ब्रीज परक्षेत्र पर कारण कारणम्‌ ॥६॥ 
| ु्दर काडमे भीदयुमानजी का घचन राघणसेदहै किदे रावणं! 
९ ख वाले स्वयम्‌ वरमा परखयकारो तीन नेर बाले जिपुरा सुर 
५ ्रीरदरर्व तथा समस्त देवतां का नायकं अतिदाय रेच्य 
१ सि पहन जो न्द्र हैये सष मिलकर सग्राम म जिसे भीरामजी 
। तप चाहते है उक्षफे धचाने म समत्थं नदीं है ॥८॥ भ्रिजटाने भी श्रीजान 
| ते करै है भीरामजी परब्रह्म है ओर परत है पर क्ञान रूप परम 
॥ तपरूपी परं बीज परम क्षेत इ के भी पर कारण भ्रीरामजी है ॥९॥ 
| - #% ~ | 
युद्धं काण्डपि । 
रात्मानं मानुषंमन्य रामं दश्चरथास्मजम्‌ 1 
योहं यस्य यतदचाहं भगवन्स्तद्‌ व्रवीहिम ॥१० 
युद्ध काडमे भी बरह्मा जी से श्रीरामजी ने कहा है कि परत्व भाक 
। क्षौ अपेक्षा मे अपने को मर्तव्य भावं भेष्ठ समञ्चता हस्र नामों से 
| श्रीणप नाम सुच विशेष अनिमत है ओर में चक्षतिं कुमार ह यह 
। ए विरोष प्रिय हैजो मैं यत्लस्बन्धी हू जहो से अ्वतीणं हआ ह 
। भावन्‌ आप मुञ्चे किये ॥१०॥ 
--#%£-- 


स्कन्दे पुराणे शिव वाक्यम्‌ । 
प्ठुल्वरितं ये न रामायण मनुच्मम्‌। ` 
#स्मी भवन्ति पापौधा हदिरामस्तु तद्रवात्‌ ॥११ 
मद्रामावणस्यैव श्रवणात्कीेनाच्छिवे । 
दः पुनन्ति वे सरवे चिरकालं तथान्यतः ॥१२ 


१ च 
न 
4 | 
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श्रीशम-नवर्ल । 


६ 


ीरामपरत्व कहकर अब श्रीरामसरित माहात्म्य दिखाते $ | 
॥ 4, 


कन्द्‌ पुराण में शरीहिवजी का बच्चन श्रीपाधतीनीसेदहे क्ति ३ 
लो क्रीरामायण को जिक्लन पक्र बार उच्चारण किया ४ ५ 
वाप समृह भस्म हो जाति ह ओर ददय ॐ पवि दीने से द्रवी भाव \ ॥ 
पर श्रीरामज्ी हृद्य म॑ आक्र वसते हे ॥११॥ श्रीमद्रामायणही क | 
कार्त ले खव प्राणी सथः पवित्र होति हं अन्य साधनं से चिरकराण | । 


विता पाति है ॥१२॥ 


--# # ‰-- | 
भरीमन्महारामायणे शेकर वाक्यम्‌ पावैतीं प्रति ` 
गुरु मत्रानुसारण लय ध्यान जप तथा, , , | 

चठ तीथं च संस्कार मिष्टं सवै परात्परम्‌ ॥१३॥ 
इष्ट पूजा प्रकुयाह तत्कथा णुयात्पटत्‌ । | 
तदय व्यापक ¶वंदव सन्यततसाप्युप्सना ॥१९॥ ` 
न वाधनानषधदच पमर्यदघचम । | 


द याणाननावः स्यात्ताऽनन्यापासकः स्परतः॥१५ 


भरीमन्महारामायणमे श्रीशंकर का वाक्य श्रीपावंतीजी सेहे ` 

कि गुर मके अयुख्वार दही रय ध्यान जप तथा पाठ, तीथं ओर 4 

9 यही पर से पर सबको इष्ड अर्थात्‌ अभिमत हे ॥१३॥ ताद 1 

ध ६ (1. ८ दजाकर उन्हां री कथा सुने उन्हींकेचखि । 
प्रकार मानकर गश '। का अन्श हे विद्व मे वही व्यापक हं इष । 

सदत मञका जप मनर प्रतिपाद्य देवक ध्यानादि कर 

सक प्रघानतया न दिधिको दद ॥ 
स्य देव रुदर शरश भरीरयघूत्त + ॥ 
द्य श्तियो का अभाव हौ जाय इस 1 

कहते है ॥१५॥ 4 | 


ज्ञान यागे समाधाभः। 


4 ॥| 
'तनयासुक्तिनौस्तिसत्यं व्रवीमिते ॥१९ 1 


` "ब 


भरीराम-नवस्त । ६ 
9 

यैः ङत भाक्तविज्ञानमनन्योपासनेविनो । 
त प्रािभगवद्रूप सत्यं सत्ये वदामिते ॥१९७। 


अनन्य उपाखना के विना जिन्होंने भक्ति का विज्ञान संपन्न 5 


किया है तथापि भगवद्रूप तं उनकी प्राप्ति न 
ष ल्षत्य कहता र ॥९७॥ ९ ६ मुम ल | 


-- £ ‰-- 
पद्य पुराण शकर वाक्यं पावैतीं प्रति । 


। न तत्पुराण नाहे यत्र रामो यस्यांन रामो न 
| च साहतासः सनतदह्यला नाह यञ्च राम काव्यं न 
। तत्स्यान्नाह चन समः ॥१ < शास्त्रे न तद्स्यान्नहि ` 
` पत्रराम तीथं नं तदत्र न र।मचन्द्रः.यागः सन्मामो 
हि > ना 1 स्तण नाल 
न सापसतभा यत्र न रामचन्धः कालोप्यकालो कलि- 
 रवसारस्त सलकातत यन्न न रासदवा पवद्याप्यावया 
। शहंतावनन ॥२०॥ | | | 
पदम पुराणमे श्रीशंकर का बचन श्ीपावंतीजी से है कि जिस 
भ्ीरामजी का वणन नो बह पुराण नहीं ३ जिसमे. भीरीमजी का । 
कातन्‌ न हो बह रुदिता नहीं है जिसमे प्रीयामजी नहीं ह बह इतिहास , 
नही ह जिसमे श्रीरामजी न हो बह काव्य नदीं हे ॥ १८॥ जिसमे । 
श्रारामजी कानामन दो वह्‌ श्रास्ज नदीं हे जदा श्रीरामजी न हो १९ ध 
तीथ नही हे । जिसे श्रीराप्रजी का पूजन नदो बह याग नही ह. 
कतु आगः अपराध रूप हे जदो श्रीसभजी नही. ह: बह सोय नही ह | 
न्तु रोग हे ॥ १९॥ जहा श्रीरामज्ञी न हौं । बद: समा नदीं हे जिस 
रव श्रीरामरजी के नाम गुणादि का कीतननत हौ षह का ५ भ 
रितु शकाट कठि काट ४ ओर श्रीयमजी जते रहित विचा तदाद । 
किन्तु अविधा दे ॥२०॥ | ^ 


` ~~ +4---- = त 


[क क ५ त १ यि कि १ न = 


श्री म-नषस्ख । 
६८ 


स्थान न तद्यत्र न रामकीतिः मीरामना | | 
(~). ^. * । | 
ृतशून्यमास्यम्‌। सपालय प्रत गह गं तयत्रा 
नेव महेन्द्र पूज्यः ॥२१॥ उक्ते न किं स्यादहनान ` 
विदवे सरवेसुधास्याद्यदि राम कन्यम्‌ तदेव ललं | 
विहितं तदेव तदेव योग्य रघुनाथ युक्तम्‌ ॥२२॥ ` 
ह भीरामजी का कीतंनन हो वह स्थान नही दे तथा भ्रीरपः ` 
नामात से शुन्य मुख सपं के रहने का विल हेओौर जिस ८ 
भीरामज्ञी की पूजा न होती हो वद भेतो के रहने फा स्थान स्परान 
तस्य टे ॥२९१॥ बहुत कष्ने खे षया हे यदि श्रीराम शल्य हो वह विद्व 


मातर व्यथं हे बही सत्य है वदी उत्तम हं ओर वही योभ्य है जो रोः 
नाथजी के रूप गण नामादि से युक्त हो ॥२२॥ | 


सर्वेषां वेदसाराणां रदस्यंते प्रकाशितम्‌ । 
एकोदेवो रामचन्द्रो ब्रतमन्यं न तत्समम्‌ .॥२३६ 
म॑त्रस्वकदचतन्नाम शास्त्र तद्धवतस्स्तुतिः। 
तस्मात्सवात्मना रामचन्द्र भज मनोहरम्‌ ॥२४ 
येषातु मानसं रामे ल नेह मनोरमे । । 
बचिता बिधिनापापास्तेवे कूरतरादचहि ॥२५* 


दे देवि समस्त वेद सारो का रहस्य हमने तुमसे श्रकाशित क्षिया 
श्रीरामचन्द्रही णक सर्वोपरि देव है उनके समान दुखरा कत नही व 
अधात्‌ उपासना नहीं हे ॥२३॥ ीरामजी का नामही पक = १ 
ट श्रीरामजी कौ स्तुति ही मुख्य शास्त हे तस्मात्‌ सवं प्रकार ^. | | 
ध्रामनोर ध्रीरामचन्द्रजी को भजो ॥२४॥ हे मनोरमे ! इस सक्तार? 
आकर जिनका मन भीरामज्ी मे संटय् नहीं इआवेक्ररतर पप ॥ 
बह्मा से वचित है ॥२५॥ #॥ 


श्रीाम-नवरल्े । ६९. 


१, श्रुण्वन्ति सन्क्त्या सम्भूताः कथयति ये । 

^ | 
ते च सुकथ्यन्ते देवेरिनद्रादि भिस्तु ते ॥२६॥ 
44 ~ = ५. न्य 1 
ष रामः श्रियो नेव रामेन्यूनल्य दर्दीनाम्‌ । 

0. [^ | 
ष्टव्यं न सख तच समात्तस्तु कुतस्तरामर्‌ ॥२५७॥। 
 नोसद्धक्ति से अथात्‌ परम परमस भ्रीरामजी को श्रवण कस्ते 
। मौर मक बन्द मिलकर जो भीरामजी को कथन करते है । इन्द्रादि 
| भो ते वे कट जाते ह ओर खने जते है अर्थात्‌ इन्द्रादि 
| । इनकी बडाई करते है खनते ह ॥ २६ ॥ जिनको श्रीरामजी 
। व नही है ओर श्रीरामज भे न्यूनत्व देखने बाले ह उनका सुख भी 
॥ तह देलना चाद्ये संगति करना कां से हो सकेगा ॥२७] 


[न मी 


तत्र प्रमाण माह बाट्मीकये अयोध्या काण्डे । 
यरचरामं न परयत्तु यंच रामो न परयति । ` 
निन्दितस्सवे लोकेषु स्वात्माप्येनं विगते ॥२८ 
धरीषास्मीकीय अयोध्या काडमं कहा है कि जो श्रीरामजी को नहीं 


। देता है ओर यह मेश हे इल प्रकार भरीरामजी जिसको नदीं देखते है 


§ ५ सव लोकां मे निन्दित होता दहै उसकी आता भो निन्दा करती 
' ह।॥२८॥ ------ ` | | 


अय श्रीरामे एरेवय्यं प्रतापादि परि पूणम्‌ 

तच्र प्रमाण माह श्रुतिः। 

ॐ भृगु वारूणिरवैरुणं पितरमुपससार अधीहि 
भगवो ब्रह्मति सो ्रवीद्राम एव परत्रह्म रामादन्यं 
। 7 कचन यत्तएते रामादेवोत्पद्यन्ते रामणएव  विली- 
। ऽन्ते रामएव स्थिति लभन्ते तस्माद्राम एव विभु- 


| =, (^ (4९ 
| पिते तेत्तरीया श्रुतेः ॥२६॥ 


न (न क्ष्दद 


क भीराम-नवरत्ञ । 


तैत्तरीय ब्राह्मण की श्ुति दै कि बरूण फे पुच्च ध । 

बरूण क्षे पास गये ओर कहा कि दै भगवन्‌ मुञ्च 3 १ 
अर्थात्‌ सु्चसे बह्म को ४ कौन परश्रहम है यह सुनकर ह रौनि 

कष भीरामही परब्रह्म है भ्रीरामजी से अन्य कुछ भी व्रह्म नह ग षते | 

ते चशचर लोकतो प्राणी श्रीराम जीदी से उत्पन्न होते ५ जि । 

मलीन होते है मध्य म भी ्नीरामजीही मे स्थित है तसमात्‌ प 

ही सं कारण व्यापक व्रह्म हे ॥२९॥ राप 


प्ररत्या सहित दयामः पीतवासा प्रभाकरः | 
(दिभुजः कडलीरलसाली धीरो धनुधेरः ॥३०॥ 
भीरामतापनीयोपनिषद्‌ मं कहा है कि सवं कारण रूपा श्रीजानक् । 
जी फे सहित श्याम खुन्दर पीतघस् धारण किये सर्वं पकाराक द 


ङुण्डल तथा रत्र मारके धारण करने वारे परम धुर घञुर्बाण धार ` 
श्रीरामजी परब्रह्म है ॥२०॥ 


, यस्यसि नेव ब्रह्मविष्णु महेदवरा अपिजाता महा. । 
 विष्णुयस्य दिव्यगुणादच स एव काय्यै कारणयोः | | 
परः परमपुरुषो रामो दाशर यिर्वभूव इति श्रुति अथः ' 
वेणोत्तराद् ॥३१॥ | 
अथवण के उन्तराद्ध' म यह्‌ श्च॒ति है कि जिसके अन्शतले य । 
विष्णु महेद्वर होते ३ महाविष्णु भी जिसके दिव्यशुण है वदी कष्य | | 
कारण क्ते पर परम पुरूष धरीरमजी दशरथ महाराज के पुत्र इ 
दही देह विभागो नस्यात्‌ सच्चिदानन्द विग्रह 
इति श्रुतिः ॥२२॥ 
सच्चिदानन्द्‌ विभ्रह परणत्रह्म मे देही देहका विभाग नदीं ै।९ | | 
समात्‌ सजायते कामः कामादिरवं प्रजायत । । । 
। (अ ^ 9 2 1 
तस्माद्धतुधरात्ते दिभुजामूलरूपिणः इतिश्रुतः ॥: ॥ 


रि 


{~ त्य रो + क | धा # | 
नित्यो नित्यानां बरेतनइवेतनानानेकोषहून" | 


श्रीयाम-नवरल्ञ । 


विदधाति कामान्‌ इति श्रुतिः ॥३४॥ 
शरीसमजीसे काम उत्पन्न होता है काम से सव विद्व: उत्पन्न 
होता दै {तसी कारण मृ रूपी चछधर श्रीरामजी से उत्पन्न होने से 
लब म्प्य द्विघुन होते है तात्पय्यं यह है कि सबके कारण द्विभुज 
पीरपजी है सीसे सब मनुष्य द्विभुज होते ह ॥२२॥ बहत से" निचय 
तनो मे पक नित्य चेतन परमात्मा सङ मनोर्थो को विधान करता 
४॥ २४॥ --#%#%-- 


तत्र प्रमाणमाह अआनन्दाख्य सहितायाम्‌ । 

५ ४ + ट ् सि भ #, 

॥. शयूलम्ट धम श्राक्त दत ॥॥ तुथजम्‌ | 
परन्तुदमुजं रूष तस्मादतत्‌ जरययजत्‌ ॥३५॥ ` 

न्यञ्च । 

॥ श्रानन्दो दिविधःप्रोक्तोमूतदचामूते एव च॥ ` 

॥ चरमू्ैस्याश्रयो सृतैः परमात्मा नरारुतिः ॥३६ 

। हरेस्तन॒भाः व्ह्यति श्ुतिः। ` ` 

 पंचरात्रान्तगत आनन्द संहिता, का बचन . है कि. अष्थुज भगः 

दान कास्थूल रूप है चलतु ज शक्ष्म रूप है ओर जो पर रूप हे वह 

द्िुज हे तिलते यथारचि इन तीना ही रूपा की उपासना करना 

| दिए ॥२५॥ ओर मी कहा है करि आनन्द दो भकार है एक मूतं दक 

|| भमत अर्थात्‌ एक विन्रहवान्‌ ओौर एक विग्रह सहित । पर्च भूतं जो 

॥ विग्रहवान्‌ है उसी आश्रय से अमृतं प्रकाश रहता है अतएव परमा- 

॥ भानराषति है अर्थात्‌ सर्यप्य के सदश्च आकार वाला है ॥२३६॥ . 
प्ररि के शरीर का प्रकाशी व्यापक बह्म है । 


७१ 


्रह्यांड पुराणेपि । 
पीतायाह्च त्रयोष्यशाः श्रीभूलीलाडि भदतः ॥३५ 
| भभवेटूक्रिमिणी भृः स्यात्सत्यभासा दृट्बता । 


श्रीराम~-नवरल्ल । 


७२९ 

(५ ^ , = > कक । 
लीलास्याद्राधिकादिवी सवलाकेक पृजिता । 

हौड पुराण मै कदा है पराशक्तिं रूपा सर्वं शाति भर २५ 


श्री जानकौजे ते तीन. 
देवी ह ददव्रता सत्यमामाजा मू देषी द ओर सोक | 
अीराधिक्राजी खीला देवी दै ॥३८॥ । ग | 


जनकस्य राज्ञः सद्मनि सीतोतपनना ता ५ तई 
परापश नन्द सूतिं गायन्ति सुनयोपि देवादच कारण 
कायौभ्यासेव ` परा तथेव कारण कायें राक्िरयस्पाः 
विधात्री गोरीणां सेवसत्री सेव रामानन्द स्वरूपिणी 
जनकस्य योग ॒फलभिव विभाति इत्यथवेणे उत्त. . 
रा श्चतिः ॥३६ 
अथर्वण के उत्तराद्ध मं श्चति का षचन टे कि श्रीजनक महाराजत ` 

ङ ग मे थीखीतानाभ्नी पराश्चक्ति उत्पन्न हैः तिन्दीं को सबसे पर | 
परानन्द मूर्तिं सुनि तथा देवता गान करते है यदी काय्यं कारणे 
पर है काय्यं कारण दोनो इन्दी की छक्ति है ओर वही विधत्रीत्था 


श्ची ओर गोरी इन सवो की कत्‌" ह वही श्रीरामजी के आनन्द्‌ सूप  ॥ 
श्रीजनक महाराज का योगका फलद मानो प्रकाशित दो रहा दै।३ ॥ 


इति श्रीरामचन्द्र स्वरूपं द्वि्रुज्ञं परीरपरच श्ुति प्रमाणतः सिद्धम्‌ 
इस्‌ 4 श्रीरामजी का स्वरूप द्विज तथा परात्पर श्रुति भ्रमा पै 
सिद्ध हे । ~~ | 


ग्रथ श्रीराम नाम वणनम्‌ । 
तत्र प्रमाणमाह अगस्त्य सहितायास्‌ ॥ 


वहधाराम मन्नोयं सस्कारान्नेव वर्ति । 


& ९. ४ रं ¢ | 4 
रसनास्छठक्फलव्येव अधिरसेस्रतो यथा ॥* ` ्‌ 


३ (|, १\/1. = दक्र 
= यस्यं करणे प्वेरत्‌ | 
शीडः स वैष्णवो ज्ञेयः वेदास्सवें वदन्तिहि ॥४१ 


अव श्रीम नामका वणन करते है तिरं श्रीअगस्त्य सहिताका 

ण है कि प्रायः करकः यद ऋराराम मत्र अन्य बहुत संस्कारो की 

रही रखता है किन्तु रसना के स्पशं मान्रसे फलित दोता है जैवे 

का (कसी संस्कार से युक्त भी अर्चि जलाने मे समत्थं रे ॥४०॥ 

गुह सुते श्रीराम मन जिसके कण मे प्रवेश करता है उसीको छद 
> नना चाहिप यह सब घेद्‌ कदते द ॥७१॥ | 

पव्णव “~~ > > >~ ~ | 


द्रगस्त्य सहितायाम्‌। 
सवेषु मैत्र वर्गेषु श्रेष्ठं वेष्णवसुच्यते । 
गाणपत्येषु रेवपु शाक्त सोरेष्वभीष्टदम्‌ ॥४२॥ 
 वेष्णवेष्वपि मत्रषु राममंत्राः फलाधिकाः। 
विनेव दीक्षां विप्रनद्र पुरदचय विनेवहि ॥४३॥ 
विनेवन्याल विधिना जपमात्रेण सिद्धिदाः । 
मतरराजइतिप्रोक्तः सर्वेषामुत्तमोत्तमः ॥४४॥ ` 
न्यं दिनन्तु इरित पक्ष मासतुवषजम्‌ । 
सवेदहति निदशपषं तूलाचल्ञ भिवानलः ॥४५. 
; ब्रह्महत्या सदस्ाणे ज्ञानाज्ञान रुतानि च । 
सवणस्तेय सुरापान गुरुतल्यायुतानि च ॥४६॥ 
कोटि कोटि सदख्राणिद्युपापानि यान्यपि । ` 
 स्वीण्यपि प्रणदयन्ति राममत्रातुकीतनात्‌ ॥४७ 
भीभगर्त्य संदिता म ओर भी. कहा दै कि समस्त मंत वर्मा मे 


। 


वणु भगवान फे मंज शरेष्ठ कटे तरे है गणपति, शिव, शक्ति सुध्यादि 


७४ 


#॥~ + \ ॥ र ^, = ४ / ष । न, & 


= अंश पर वैष्णव मंत्रही अभा देने वाखा हे ॥५२॥ ओर समरन | \। 
वत्र म भी भ्रीरामजी के मज अधिक फठ दने वादे ह ह विष ( 
बिना दीक्चाे तथा बिना पुरद्रचय्या के ॥४२॥ 8 बिना न्यासं विधि | 
जप भात्रे सिद्धि देने वाले श्रौ रामजी के मत्र ह ओर समस्त ध ‰ 
वं से यह षडक्चर मत्न मन्नराज कहा गया है ओर सद मनो ते मि. 
मोत्म है ॥४७॥ दिन दिन का पाप तथा एक पक्तका पाप पकं मर 
का पाप एक वर्षका पाप इत्यादि सव पापो को निद्ोष करक ४ ५ | 
जला देता है जेते रुद $ पाड को जलाय द्‌ ॥४५॥ ज्ञान ६ 
पूर्वक किये इये ब्रह्म हत्यादिक हजारहो पाप तथा स्वर्ण करौ च 
पदिरापान गुरुतटपगमनं ॥ ४६ ॥ पेसे एसे कोरि कोरि हजार प 
तथा उपपातक जितने है वे सब श्रीराम मत्रे जप करने से सवथा नाश 
को प्राप्त हो जाते ३ ॥७७ -*%#%#-- 


श्रीरामतापनीये । 

य एतत्‌ तारकं व्राह्यणानित्यमधीते सपाप्मानं 
तरति स भरत्यु तरति सश्चणहत्यां तरति स स 
हत्यां तरति स ससारतरति स विस॒क्ताभ्रितोभवति 
सो मरुतदेच गच्छतीति श्चुतिः ॥४ <॥ 

प्रणव केवलमाकारो काराकार मदं मात्रा 
सित तस्मास्रणवस्य चाकारस्य चोकारस्य च | 
मकारस्य चाद्धे मात्रस्य च इति श्रुतिः ॥४६॥  । 

भीमद्रामतापनीयोपनिषद मे लिखा है कि जो ब्राह्मण अथात्‌ 
ब्रह्म जानने वाला इस तारक षडक्षर मं्को नित्य जपता हे वदं सब 
पापासे तर जाता हे वह मृद्यु को तर लाता हे वह बाल हत्याको तर | 
जाता हे बह सरव ह्याको तर जाता दे बह संसार को तरं जती€्‌ 
गत सरको उच्लघन कर जाता है वह्‌ विसुक्त रूप परमाला _ । 
आ भत हो जातां दै वद अभूतत्व मोक्षको रां होता है ॥४८॥ _ „> ` 


प्रणव केवल अकार उकारः मकार तथा अद्ध मात्रा स । 
तस्पात्‌ प्रणव पर अक्रार अद्ध ` भां 1 
ए्काउकारका मकार का तथा अद्ध भाः 


भरीराम-नवघरलञ ७५ 
कण शरीरम नोमही हे ॥४९॥ 
धकारः प्रथमाक्षरोभवति उकारो दितीयाक्षरो- 
भवति मकारस्त्तीयाक्षरोभवति गरदधमात्रा चतौ. 
हरोभवति विन्दुः पचमाक्षरोभवति नादः पषठाक्षरो 
भवति तारकत्वात्तारको भवति तदेवतारकं ब्रह्मलं 
विद्ातश्रतिः ॥-९०॥। 


हैतारक होने के कारण यह भी तारक कहा जाता ह इस कारण दसी 
धडक्षर मत्रको तुम तारक ब्रह्म जानो ॥५०॥ 


अकार क्षरलन्भृतः सोमित्रिर्विदवभादनः। 
उकाराक्षर सम्भूतः शुघ्रस्तेजलास्मकः ॥4१॥ 
्ज्ञात्मकस्तु भरतो मकाराक्षर संभवः । 
 र्दमात्राततोरामो व्रह्मानन्देक विग्रहः इतिश्रुतिः॥५२ 
विद्व भावन अर्थात्‌ जागृत अवस्था साक्षी विदवङ१ सोमिचि 

॥ क्षणज) अकाराक्षर सम्भूत हं 3 


पथात्‌ प्रणवं गत अकाराक्चर 
। भदस्मणजी का पतिपाद्क है इसी तरह स्व्तवस्था साक्षी तेजस 
प ्रीराजेहनजी उकाराक्षर प्रतिपाच हे ॥५ ९॥ सखषुत्ति अवस्था साक्षी 
। श्राह रूप भ्रीमरतजी मकाराक्षर भ्रतिपाद्य है ब्रह्मानन्देकविग्रह 


। भारत्रजी अद्ध" माचोतमक $ अथात्‌ अद्ध मात्रा प्रतिपा है ॥५२॥ . 


त्र प्रमाण श्रीमन्महारानायेणे शिव वाक्यं, 
पोवतीं प्रति । 

निदचेले मानसं रुला सावधानाश्रृणुप्रिये । 

{रुन तर तत्व वक्येम्तम् सुदा ॥५३॥ 


= श्रीराम-नत र्त्र । 
७६ 


(नाम महा विये पडभि्स्तुभिरादरतम व 
ब्जीव महानाद स्तर ररन्य दर वानत पथा 
। स्वरेणविनुना चैव दिव्यया माययापि च ॥ 
। रयकृलवना विमोगन साधत श्रणु यावति ॥५५॥ 


।  दरन्रह्म मयो रेफो जीवाकारदच मस्ययः । 


। रस्याकारमयोनादः रायाडाघास्वरामता ५५६॥ 


प्रकारव्येजनवन्दु चठ प्रणक्नमाययाः | 
्रद्‌भामादुकर्स्या द्कारन्न (ड सपणः ॥५५। 
श्रीमहारामायण मे आीरहिवजी का बचन श्रफपाचतीजी से टै क्कि 

& भरिये निदवल मनकर सावधान होकर खनो मै तुमसे गुह्य से गृह्य 
तर अस्तमय लत्व कर्हुगा॥५२॥ हे मदहाविघे श्रीराम नाम छ वस्तुओं 
ते आदृत हे ब्रह्म जीवं ओर महा नाद्‌ रौर भी तीन में तुमसे करता 
हं ॥५९॥ स्वर, विन्दु तथा दिभ्य माया ये छः कस्तु श्रीराम नामेह. 
अद प्रथक विभाग से कहता हू आप सुनो ५५. रेफः परव्रह्म मय हे 
मकार का अकार जीवरूप टै स्कारका अकार नाद्‌ मय हे ओर 
रकार मे दीघ अकार सवं स्वर रूप हे ॥५६॥ मकार जौ व्यंजन है ओर 
ओर विन्दु ये प्रणव ब माया के कारण है नाद्‌ रूपी अकारमं जीअद 
रात्रा रकार वह्‌ उकार रूप ह जातु हे ॥५.७॥ 


रकार गुरु राकारस्तथा वर्ण विपजयः। 
मकार व्यजनं चेव प्रण्वचाभिधीयते ॥५८॥ 
नस्वा सवोणतमलखा षणवे नाद रूप धक । 

अतनूताभवेद्रफः प्रणवे साद रूपिणी ॥*६॥ 
रामनाम्नः स मत्पन्न्‌ः परणवामो्चं दायकः । 
“१ तत्वमतदचासो वेदततवाधिकारिणः ५६०४ 


 --~ 
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ष ` कक क `" "म "क क का पाक = ` 
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शकार प जो दीघोकार है धह वर्ण विपद त ७७ 
होतो मिककर ओकार होता हे ओौर मकषार व्यंजन $र अकार उकार 
र तिद्ध रूपौ प्रणव मे रेफ अन्तभ'त 9 

प्रणव श्रीराम नामही से डन 1 ६, ॥५९॥ इस प्रकार 
प्रष्ठ दयक ह से उत्पन्न ता ~ वव > 
तत्वमसी का सूप भी इसी भीरामनाम तते होता है ॥६०॥ कारी 


रकारस्तद पदो जयस्व पदोकारउच्यते । 
मकारो लिपदं खजं तलमसि सुलोचने । ६१॥ 
बरह्मेति तत्पदं विद्धिवंपदे जीव निर्मलः । 
ददवरासिपदप्राक्तं ततो माया प्रतते ॥६२॥ 
वेद सारं महा वाक्य यत्तवमसि कथ्यते । 
रमनाम्नरचतत्सवे रसुक्रीडा प्रवसते ॥ ६३॥ 


रकार को तत्पद्‌ जानो उकार कौ त्वपद्‌ जानो मकार कौ असि 
पद जानो हे सुलोचने इल प्रकार से तत्वमसि यह वाद्य होता हे ॥६१॥ 
ततद्‌ का अथ है ब्रह्म ओर त्वं पद्क। अर्थं निर्मल जीव ओर असि 
दाथ रद्र दै इन्दी से माया प्रवृत होती हे ॥६२॥ इस श्रकार वेद्‌ सार 
१६ तत्वमलि चाक्य का आता है वह सं भीराम नामे उत्पन्न 
धेत है इसी देतु से रमुक्रीडा धातु भराम नामही म अन्वय को 
राह है ॥६३॥ ` 


वज्ञानस्थो रकारस्यादकारो रामरूपकः । 
गकारः परमाभक्ती रसुक्रीडोच्यतेततः ॥६४॥ 
विद्राचकोरकास्यात्सदाच्याकार उच्यते । . 
¶करारानन्द्कं वाच्यं सच्चिदानन्द मव्ययम्‌ ॥६५ 
श्यजनाध्चक्षरोत्पत्ती रकारादत्रह्म चाक्षरं । 

फो निरकषरं ब्रह्म स्व व्यापी निरंजनः ॥६६॥ 


(र 


श्री राम~-नवरल । 

र र उर ९ 1 । 

इच्छामूतोक्षरस्तस। चाक्षरस्तेज उच्यते । 
ष ; € ~ / १8 | 

निरक्षरो . घनस्तेजा वतत 4. ॥६७। 
नस्थ हे अर्थात्‌ विक्ञान कारूप हे ओर अका 
व थाः परमाभक्ति स्वरूप द दइलीसे रमुक्रीड़] 4. श 
रा नामही र है ।६४॥ रकार चि ाचक ह असार सदाचक 
नर मकार आनन्द वाचक दै दसीसे अञ्यय सच्चिदानन्द धीरामनाप्‌ ` 
ही ३।६५॥ व्यंजन मकार से क्षर कौ उत्पत्ति हे अकार अक्षर ब्रह्म 
ल्व व्याप निर्जन रेफः निरक्षर ब्रह्म रूप दे ॥६६॥ क्षरतत्व श्रीरापरजी 
का इच्छा भूत है अक्षर तत्व उनका तज है ओर निर्तर ब्रह्म घन सतज 
हे यह सब धोज्ञानकीपति दी से भवतत हता हे ॥६७॥ 


स्वयं निरक्षरातीतो रामणएव इति श्चतिः । 
ब्रह्मज्ञान निमग्ना ये भजंते सनकादयः ॥६<॥ 
रकारोनलवीजस्यात्‌ थे सव वाड़वादय्‌ः । 
ख्लामनोमलसवे भस्म कमे उमाश्युभम्‌ ॥६६॥ , 
कारो भानुवीजस्यात्‌ वेद शास्त्र प्रकाश्कः। . ` 
नाशयत्येव सदीप्त्या या विद्याहदये तमः॥७०॥ 
मकारदचन्द्र वीज च सदीप्ि परि पुरणम्‌। । 
त्रतापहरते नित्य शीतल करोति च ॥७५॥ 
धरीरामजौ स्षयं निरक्षरातीत है यह शति कती रै इससे । 
८१ निमस्न सनकादिक श्रीरामही जी को अजते है ॥६८॥ सका । 1 
न चदे जो सव वड़थानलादिक है इसी हेतु से शुभाम ऋ 
त मकरो भस्मकर जोव को भोरामजी के योग्य क६/ | 


६ ॥६९॥ वेद शास्व 
स्च प्रकाशक हे अपनी स दरि 
एवय का तम जो अविद्य ह अकार भानु बज है अपनी < ` ह 
याह उसको नाश करता हे ॥७०॥ 


करतां 4१ प # शीज हैजो नित्य तीनो तापं को हरकर ॥ 


भ्रीराम-नवरल् 
क... (& भ 
{करा मूक रव रास्तव्याकार उच्यते । 

। म्कारोधरयोमध्ये लोमलोमे प्रतिष्ठित, 
कसे योगिनां ध्यया गच्छनिति परमं पद 
* (९ ५ ध्ये ६ स 
कारो ज्ञानिनां प्ययस्तेसव ोक्षरपरिणः ॥७३॥ 

्णनाम सुदादासा ध्यायंत्यचल मानसाः । 
+ ८ ( (५ [¢ ह. 
राप्तुवन्ति परां भाक्त श्रीरामस्य समीपकम ॥५ 
(क (क ^ तित [8 ट 
नरायणादि नामानि कौर्तितानि बहुम्वपि । 
सम्यग्भ गवतस्तषु रामनाम पकाशकम्‌ ॥५५॥ 
 रकारकासचारमष्धौमेहे अकार का चिकुर परै ओर अकार 
॥ हनोंओघ्ठके मध्य भे है दस तरह श्रीराम नाम प्रत्येक रोम सोमे. 
॥ प्रतिष्ठित है ॥७२॥ रकार योगि कु ध्येय ह जिसके प्रभाव ते वेपरप- 
। पदको जति हं ओर अकार क्ञानियो का ध्येय ह जिससे 8' मोक्ष रूपी 
। हो उ हे॥७३॥ दाल छोग अचछ मन होकर पूर्ण नामको आनन्द से 
ध्यान करते ह्‌ ध वे परां भक्ति को तथा श्रीरामजी की सखमीपता 
॥ कोपा दोते हं ॥७8॥ भगवान के शरीनारयणादि नाम . सम्यक्‌ श्रकरार 
। सेकोरतित ह पर तिन सबा का प्रकाराक श्रीम नाम द॥७५॥ 


=-= --- “=-=: ~----> 


॥७२॥ 
म्र । 


1 


्रन्यनचु 1 1 
। दित. सकल वेदः शाखपारंगतोवा यमनिव- 
मरवा धमै शाश्चार्थरदा श्रपितु सकलतीथै व्राजः | 
~ €. [> ४६4 €> . ह्‌ । 
को वाहिताग्निनीहिः हृद्ियदि रामः सर्वमेतदरथा 
पवात्‌ ॥५६॥ 
६॥ | 1 
। नाराधितो थदिहरिस्तपसा ततः क । | 
( (>, 9 [> ९ ; कि १ ॥ {1 
भ्राराधेतो यदि्हारिस्तपसा ततः क 


श्रीराम-न्वर्ल । 


८० 


 नान्तर्वहि थैदि हरिस्तपसा ततः किं 


॑ अन्तर्बहि यदि ५४ ततः किम्‌ , 
लकल वेदो को भी पद चूक! हो शस्त्राकेपारकोभी च 
हो थम नियम पर परायण भी हे धममे श्ास्त्राथं ( का भो करै शवा + 
ह ओर स्षमस्त तीथौँकोभी कर आया दो आद्दितानि भी कयो र | 
पर घदि हृदय मे भीरामजी नहा देतो यद सब व्यर्थं ह ॥७६॥ ५५ 
का आराधन यदि नदीं करिया तो उसे तपस्ते क्या राभ है यदि भ 
आराधन कर चुका हे तो उसको तपसे कया प्रयोजन हे भीतर व 
दि हरि को नीं देखत है तो उसके तपसे क्या दो सकता दै सौ 
भीतर बाहर यदि हरि को देखता हे तो उखका तपस्ते क्या प्रयोजन 
द ॥७७॥ ` "न | | 
| सत्योपाख्यानं सत वाक्य । 
लोकेभवतुचादवयै जलाजन्म घृतस्य च । 
सिकतायादचतेल त॒ यलेयातु कथचन ॥७८५॥ . 
विनाभक्ति न मुक्तिदच भुजमुत्थाय चोच्यते। ` 
युयधन्या महाभागा येषां प्रीतिस्तु राधवे ॥७६॥ 
इ इत्यादिभ्यो शरीरामनाम्नि वैराभ्य योग ज्ञान भक्ति परिपा 
दिता । „१ 
सत्योपास्यान पर श्रीसूतज्ञी का बचन शटरवियो से दै कि ठोक म 
4 90 होय तथा बाट से यज्ञ से तैल निकर मी सकं ॥७८५। 
यह आद्चयं दौ जाय पर विना भक्ति के शुक्ति नहीं होती है यह यु । 
व १4 म कद रहा : सते हे महाभाग महषियो आप धन्य हो ' । 
वो भि (थ म हे ॥७९॥ इस तरह शीराम्‌ नान्‌ म | १ 


। 
भो कये ऊ [क । 
। 


अथ यजुवेदे ब्रह्मणो वाक्यम्‌ ति १. 
शहायक्षत्‌ सत्रं परिदधासि वशिष्ठं # 


& भौरमि-नवरजञ | ९१ 
 लामेव बरह्मोदधवं परि परयन्तुधीरा गनन्यमनला 
। विन्तयतुदवाः स्वगषुयज्ञाया प्यायतां धियः कैति > 


कोशिके 
न समथ प्रविलायतां वेवाः विरति चारक 


पगलायतां एष व्राह्मणोवरिठः अस्य प्रयोजनाय 
यज्ञाय भादुवरय रुतद्धवः आचरणाय कृण्णास्य 
्प्रमयानि कमाण नाहं वभूव एषसतु ज्ञेयः सनी 
 स्तन्नोगृलापतकाल काले मगलाय परिपूणीदह्य 
लोकादेहागतः पूज्यमानाः सन्तु ्रापः समनस्य 
। मनोभवः दवधयः गच्छन्तु पुरे मगलमास्तात्‌ 
` चिन्मयोः सम्मेलनं विधिः समगीयतां ॥८०॥ 


| यनुधद्‌ मे भीब्रह्माजी का बचन किट बूषियो आपं सब वृर 
। वरको परस्पर दान कशे अर्थात्‌ वरका संबंध बधु से ओर वधूका 
| स्वध बरसे देव ओर दे बरिष्ठ नी आप सुय्यं बंश के पुरोहित ई वर ` 

षपू के सुखम विघ्र करने घाल फे नाशक्षे वास्ते यज्ञांग सनको कर 
॥ कहो वर्याकरि धीर रोग आपको बरह्मोदवं समन्ते ह हे देवगणो 
॥ आपद कम्मं पूजत होकर बुर वधू मगल को चितवन कशे ओर 
| ए पदके प्राप्ति के लियि यक्षे द्वारा बद्धि इत्ति को बदाओ ओर है 
| वो श्रीविद्रवामित्रजी फे तेज्ञ से खव चिघ्न नाश दो जप्रै । हे वर लुम 
| ऽ गतवान्‌ हो ओर पवित्र हो तूयीदि बाजां तुरहारे विषाद क 
॥ दोव तथा प्रधान कर्मं इस यज्ञम सद्‌ा स्थिर रदे ॥८०॥ 


दवाना पूरयाध्या तस्यां हिरण्मयः कारः स्वगा- 
| तकोज्योतिषातरतः यौ वेतां ब्रह्मणो वेदीमतेना 
॥ रपुरीं तस्मे व्रद्य च व्रह्मा च आयुः कीति प्रजा 
| भरते सामवेदे तैत्तरीय श्रुततः ॥८१॥ 


श्रीराम-नधरल ॥ 


ली देव अधात्‌ मु्तजीवो की पुरी अयोध्या है 

6 है जिसके ज्योति से वद स्वग पद्‌ घाच्य दिव्य ` 

छण महत ह की उस अग्रत से जच्छा दितपुरीको जो क | 
तथा परन्रह्म आयुकोति भ्रजा आदि सुखो क 


प्‌ व्रह्मा 
दते म की तैत्तसीया श्रति ह्‌ ॥८१॥ | 
४४ | । 


पश्य पुराण शिव वाद्यम्‌ । 


८२ 
जञानक्षा 


विष्णोः पादमवन्तिका गुणवतिच्च, च काचीपुरी 
नाभो दारवती तथा च हदय मायापुरा पण्यदां। 
ग्रीवामलं मदाहरात मथुरा नासाय वारणसी 


मतदब्रह्मपदंवदन्ति मुनयोऽयोध्यापुरा मस्तकं ॥८३ 


पड्म पुराणान्तगत अयोध्या माहात्म्य मं आीश्धिवजी का बचनहे 
{क स्वं व्यापक परब्रह्म का उःजेनपुरौ चरण € गुणवती काचीपुरी 
म्य भग हे द्वारवती अर्थात्‌ दारका नानि दं हृद्य मे मायापुरी हरि 
दधार अथवा भरीनगर दे मथुराश्रीवा को मूल € वाराणसी की 
नाटिका का अग्र भाग हे यह ब्रह्म का स्वरूप तीथं रूप ॒सुनिद्न्द कहते. | 
ह ओर अयोध्यापुरी सबका मस्तक द अर्थात्‌ सबसे उच्च ह ॥८९॥ 


मथुरायाः सव पुर्य्योद्ययोध्यापुर दासिकाः ` _. । | 
ग्रयोध्यामेव सेवन्ते प्रलये प्रलयेपि च ॥<१ 
अयोध्यावासिनस्तवे जगन्नाथस्यसूतियः । 
हदवरेणपुरा भ्ोकतं पातये च कदाचन ॥८ 
सरयू तमसयोभष्ये धवलयाममन्तर ५ । 8 

श्रमरामरणमिच्छन्ति काककथा इतरजना ॥ | 
111 


^. 


्रौराप~नषरल् । ८३ 


| | क किंस्ती सप्रथ प भीश्षिषे जीने भीपावेतीजी से कटां ह ॥८४॥ 
{ति हा हे बीच धव प्राम पर्यन्त यहां पर अमर गण अपना 
ह्‌ त ह एतर जनौ को कहना ह कया है ॥८५॥ 


्वन्तरसहसेषु काशी वासे न य्लम्‌। ` 
कलं समवाम्रात सरयू दशने ते ॥८६॥ 
गयो नरोगत्वा माघानां दादश वसेत्‌ । 
हकलादधिकं प्रकत सर्यू दशने रते ॥<७॥ 
्धुरायां करपमेकं वसते मानवो वदि । 
तकलादधिकं प्राक्तं सरयू दर्दने ठते ॥८८॥ 
गयाश्राद्धे न यत्पुण्यं पुरुषोत्तम दहने । 
तत्फलादधिकं प्रोक्तं सरयू दीने छते ॥८६॥ 
( नरो याति कातिक्यां छक्तिकायुते । 
तकलादधिकं प्रोक्त सरू दरीने छते ॥६०॥ 
व्तव्य सरयु तीरे नीरेणोदर पूरणम्‌ । ` 
कदावरिद्ाप्यते शाकं का कथा पाकशासन ॥६१॥ 


„ €ना मन्वन्तर कृश्ची प्रं बक्लने ते जो फर होता हे वह फल 

१६ $ दशन करने ही से प्रास होता हे ॥८६॥ जो नर जाकर प्रयाग 

„६ परा कर्पास करता है उल फल से अधिक श्रीसर्यूजञी ॐ 

४" ५ स होता दे ॥८७॥ प्रदि मटुष्य पक कर्प मथुरा मे बसे 

| ध शस अधिक फ भरीसण्यूजी के दशन से हता है ॥८८॥ गया तर 

॥ „कौ से तथा पु्षीत्तम फ द्शंन करने स जो फर होता हे उसके 
4 १८ भीसरयूजी के दर्शन से कदा गया है ॥८९॥ रृत्तिका युक्त 
रि मासी के सपय जो नर पुष्कर मे जाता है उस फल से 

श छ क्रीसरयूज्ञी फी दर्शन मै कहा गथा है ॥९०॥ तस्मात्‌ 

| १ मे सद बते ओर उन्दीं फे जसे अपने उद्र को पूरं 


भीराम-नवर्ल । 


<४ 
कर यदि वैवं योग से कमी शाक मिरे जाय उक्त संतोष 

चीज है॥९९॥ ` -##%-- ` 4 
इन्द्र कय! चीज हे ॥९६॥ | साप ` 


तत्र पृमाणमाह श्रुतिः । 


पृवाह रूपेण भर्वतिनाम्ना सरयू अदमेवात् मनत 

जलरूपेण चतुग च सरम कलो्गगा वशिना । 

प्रवाह रूपसे भीखरयू नामस जख रूप मनसे हमहौ होते 8 ¦ 

भगवान ने कदा हे चारो युगम ्रीखरयू भकिद्ध है तथापि कटि ४५ 
विशेषतः बरिष्ठजा _ गगादी अथात्‌ ्रीलय्यू दी फवि् सरमे + 
है ॥९२॥ ` ` - कक ५१ 

४ पाद्ये ) 

ष्िवष सहस्राणि काशी वासे न यत्फलम्‌ । 

। ॐ , (+ (५ ५४ क सि 
तत्फलं नेमेषाद्धेण कलो दाशरथेः पुरी ॥६३॥ 

)  , अन्यच्च । 

यस्यां भाति पमोदकाननवरं रामस्यलालीस्पदम्‌ । 
यत्र श्रीसरितांवरा च सरयू रलाचलः शोभते ॥ ` 
व्यया बह्म महेश विष्णुमुनिभिर्यानन्ददा सवैदा। । 
सायाध्यापरमात्मनो विजयतेधाम्नां परासुक्तेदा॥६४ 
„ द्य पुराणान्तगत श्रीअयोध्या माहारम्व में छि है कि कढहरृर 
वष काशी मे वसने सेज्ञो फल होला दे वह फल कृचियुग मे श्रीराम ` 
को पुरी श्रीअयोध्याजी मे आधा निमेष वसने से देती ह॥९३॥ भेर | 
भी कहा है {क जिसमे सच वना में कष्ट भीष्रमोदकन श्रकारिवं नदिषं | 
क| भीरामज्ञी क रोका का स्थान ओर जह पर ख पन्य न 
उ श्रीसप्यूजी ह तथा रज्ञा्ल अर्थात्‌ मणिपर्वत शोभित है 91, 
जो पुरी ब्रह्मा, महेश, विष्णु ओर सुनि बन्दा से सदा द क 
भान्द दाजी ह वद सुक्ति देने बाटी परमार की छक घाप प 
च्या नाम से भ्रसिद्ध पुरी है ॥९७॥ | 


श्रीराम-नवरतं । ८५ 
# पदु # 

तनि श्रवधपुरा रष्टय ॥ टक ॥ 

हिय राम नाम सुखं कर सेवा गहिये । 
} न पान सदा सरयू को समदुख सुख सिये ॥9 
नैत शमचरित सुनिये नितसदज सुखदिज्लहिये । 
ममरण रघुषीररुपाते कद्ुफलन दहि चहिये ॥६५ 
ति शरीराम-नवरल सार सयं श्रीराम लीला 


ह्य नाम धाम सर्वोपरि वणननाम षठंरलम्‌ । 
-- > ~ 


# दोहा 
। तत कलत्र धन धाम तन, मान सुजस जगबध । 
पचरन यह सात म, नह करहि ते अध ॥१॥ 


अव घाते रमे श्रीकर्णासिधुजी महाराज पुत्र, स्त्री, धन गृहा 
| शसीर लोक मान्यता तथा सुयश ये सव जगत के बधन हं डइन्‌ 
धातं प जो स्नेद करते द षे अन्धे है इख शातक्तो दिखलाबषेगे ॥१॥ 
-- 


तत्र प्रमाण माह अरध्या्म्ये । 
पथामेध वितानस्था विद्यस्लेखाति चचला । 
्रायुरप्यप्निं सन्तप्न लोदस्थ जल पवेन्दुवत्‌ ॥२ 
ग्रारण्य काण्डे सतीक्ष्ण वाक्यम्‌ । 
मद्य सवै जगता मविगोचरस्त्वं । 
वन्मायया सृत कलत्र शृहांध कृषे ॥ 


८६ श्रीराम-नवरल् । 
इ 0 1 
मघ्रं निरध््य मल सुदगल पिंड मोह । 
> ै द, 
पाशानुवद्ध हदय स्वयमागतोसि ॥३॥ 
तँ पर श्रीअध्यात रामायण मे प्रमाण हे कि जसे मेधक् 
तै स्थित बिज्ञखी की रेखा अति चचल दोती है उसी तश अपि 
संतत लोह मे छोड इणः जल विन्दु के समान आयु भी अति अ 
है आरण्य काडमे श्रीखुतीकष्णजी का भी बचन है क्रि हे धमो ९५ 
| से पुत्र कलत्र गृह रूपी अन्ध क्रुपमे मन्न तथा मलक्षा पड 
ज्ञो शरीर उसमे मोह फे पाशसे बधे हुए हदय षे मेरे को देखकर ` 
सकल जगत को गोचर न होने वारे जप स्वय प्राप्त हप है॥३॥ ` 
॑ ` -###- 
किष्किन्धा कड श्रीरामचन्द्र वाक्य तारांप्रति। 
 मिथ्यारोपितसंसासे न स्वय विनिवतते। 


( (९ 


विषयान्ध्यायमानस्य स्व्रमिथ्यागमोयथा ॥१॥ ` 
स्वय प्रभोवाच । ^ $ 

शअदरोन भवाणीनां सन्मा्े परिदशनम्‌। 
धन पुत्र कलत्रादि विभूति परिदपितः ॥4॥ 
अकिंचन धनंलाद्य नाभि धातुं जनो्ति। 
निटत्ति गुण मा्गीय निःकिष्वनधनायते ॥६॥ 
किष्किन्धा कांडमे श्रीरामजी का बचन तारासे हैकि यद्यपि 
ससार मिथ्यारोरिपित हे तथापि विषयो कतो ध्यान करने धालेको | 
निदृत्त नदीं होता दे जसे खप्न म मिथ्या भरतीति विना जाग नही । 
निचत्ति दोती ॥8॥ स्वयग्रभा ने मी कहा है कि आपके भक्तो को ९ 
का दशन नहीं होता हे किन्तु वे सन्मागंदही को देखते ` है ओर जो 1 
पज कलत्रादि विभूति से दर्पित है ॥५॥ बह अकिचन धन्‌ अपि 


को भी नदीं ठे सकता है निवर्त गुण मा बाले विसो कं घन 0 | 
मेरा नमस्कार है ॥६॥ | + 


भोराम-नवरल्न । 


धः कलत्र पशवः सतादथो 
व तवे कता व 
शेश भूतयः | सवथ कामाः सणभगुरायषः कृवैन्ति 
। -द्यकियत्‌ पियं चलाः ॥७॥ ५ 
। सार कूप पतिते विषयेभुषितेक्षणम । 

श (~ । ( प ६; 

रस्ते कालाहे नात्मानं कोन्यखरातुमिहेदवरः॥<॥ 
ीमद्धागवत मे कहा है करि धन, स्त्र, पञ्च, पजादिक तथा ऊं 
। ॐ गृह पृथ्वी हाथी खजाना यह सब विभूति तथा अन्य सव भोग 
प्रमे विनाश होने वारी आयु वाले मनुष्य को क्या प्रियकर . 
॥ हकत रै याकि विषय सुख चंचल दे ॥७॥ संसार कूप मे पड़ हष 
| इष्वासे क्ञान चि नाश हो गई दे जिखक्गी षह काट रुपी सपे 
| इते ्रपनी रक्षाको करने मे कव समत्थं हो सकता हे ॥८५॥ 
{ -- > > #-- 


तत्र प्रमाण भकदरो। . 


| धन्यानांगिरि कन्द्रेषुवसतां ज्योतिः पर ध्या- 
धरता मानन्दाश्चु कृणान्पिवन्ति शकुनाः निदरकमके 
| श्या श्रस्माकन्तु मनोरथो परचितेप्रासादावापीतटे 
| गरहा कानन केलि कोतुक युषामायुः परक्षीयते ॥& 
। भोगेरोग मये कलेच्युतिमय वित्तेरपालाद्रयं । ` 
। मने देन्यमयं वल्लरिपु भयं रूपे जराया भयं ॥ 
| ग्रह्लेवादि भय गुणनतिभयंकाये रतान्ताद्रय । | 
| सर्ववस्तु भयावहं भुविदरणां वेराग्यमेवाभयम्‌ ॥ ` 


क 
$" 
॥ 


श्रीराम~-नवरल् । 
८८ 


अः हरि सतकमे कदा है कि गिरि कन्दराओों पर॑ वसकर पर 
कतै ज्योति को ध्यान करते हप धन्य पुरुषो फे अङ्कमं बेटकषर्‌ ४ 
आनन्दाभरुकर्णको पक्षिगण निर्शक पान करते हे भौर मनोरथक | 
इए प्रासादवावलौ आदि के तरम क्रीडा कानन में केलि कतुकं ज्व 
वके हम संबो की आयु व्यथ ही क्षीण होती दै ॥९॥ भोग । 
तगक्ता भय हे कुरमें भिर जाने का भय दे धनम राजा से भय दै मान 
म दीनता का भय है बलम 29 । दे रूपमे बरद्धावस्था कामय 
शास्र मे वादी कामयदहैगुणम ५ दोने का भय दै शरीरम काठ 
ते अय होता हे इससे पृथ्वी मे मजष्या को सव वस्तु भय देने वाशा 
ह णक वैराभ्य ही अभय दाता दे ॥१०॥ 


ग्रासानामनदीमनोरथ जला त्ष्णा तरगाङ्कुला 
रागयाहवती वितकं विहगा येय्यद्ुम ध्वंशिनी॥ 
मोहावर्त सुदस्तराति गहनाप्रोततुगं चिन्तातदी । 
तस्याः पारगताविशुद्धमनसोनन्दन्तियोगीदवराः॥११ 
कोपनं शतखड जजजरतर कथापुनश्ताटरी ।. 
देदिचस्यं निरपक्न भेक्षमसनं निद्रास्मशाने वने ॥ 
स्वातत्रेन निरष्धरो विहरणं स्वान्तं पृश्चान्तसदा । 
स्थेयैयोगमिदं भवेयदितद। तरेलोक्यराज्येनकिम्‌॥१* । 
मनोरथ रूपी जलक्ते भरी तृष्णा सर्गौ से आङ्ुल राग ङूपी मर । 


वाली वितकं रूपी पक्षियों से युक्त धैय्यं रूपी चक्षाको र 


वाली मोद रूप आवतं कते दुस्तर अति गहन चिन्ता रूपी ऊ ८ | 


काक 


क न क कवक ग 


युक्त तिल आसा नदी फे पार पर्वे हण विशुद्ध मन वाले योग 
आनन्द पाते ह ॥११॥ जिनका कोपीन सो टुकड़े वाला जज्ञर तर | | 
रहा दै ओर गुदङ्ी भी वैली ही ३ पर निश्चिन्त हष निरेक्षमिक्षाक 
भोजन कर स्मश्षान वनम सोने वारे स्वतन््रता से निरङ्रं विह 10 |: 
करते हृष्‌ जिनका मन सद्‌ा प्रशान्त हो रदा है यदि श्सश्रकः | 
रूपी षोग प्रा दो जावै तो नैलोक्य के राज्य लते क्या सुख दै॥ + 


{५ 
2. 


ध्रीरम-नवरल्ञे । 
| अन्यञ्च | 
तसायादचेव यदासास्ते दालाजगतामपि । 
्रासादासीरुतायन तस्यवासायते जगत्‌ ।१३॥ 
्तिषठाशूकरीविषठा गोरवं शुद्ध सैरवम्‌ । 
द्रतिमान सरापान अयंस्यक्त्वा सुखीनर 9 ४॥ 
परतंगमातग कुरेग भगा मीनादतापंचभिरेवपंच । 
। प्रमादीसकथनहन्यतेयः सवितेपंचभिरेवपच ॥१५ 

1 

इति वेराग्य वर्णनम्‌ । 


ओरी कहादेकिजो आखा कफे दाख. है जगत भरके दास 
ते है जिसने आखा को दाली बना लिया खक जगत उसके सामने 
हा का आचरण करता है ॥१३॥ प्रतिष्ठा शुकतर कीः विष्ठा दे गौरव 
द सरव जानो अतिः मान मदिरा का पान है इन तीनो को छोड़ 
इट पुर घुखी दोता है ॥१४॥ पतंग, हाथी, सुग, मं, मछली. ठे 
एच एक एक विषय से नष्ठ होते है पतंग कूपसे, मातंग स्पशं खे, 
ता शब्द से, भर ग गन्ध से ओर मोन र्खे विनाश होते ह ओर जो 
पदी थमादौ पाच इन्द्रियो खे पंच विषय का सेव्रन कर रहा दै उह 
दयान परात्त जायगा ॥१५॥ यह वैराग्य वणन दहे । 

तणाः ३ 
ग्रथ साधु लक्षणं वण्यत । 
त्रि प्रमाणमाह महारामायणे शिव वाक्य, 


 पावेतीं प्रति । | 
 भृग्धे शरृणुष्वमनुजोपि सहस्र मध्य । 


८९ ›, 


(र 


मव्रतीभवतिः सव समानः कग्लिः ॥ 


© श्रीयाम~-नधग्ल । 
॥ द 1, 


>ष्वेव कोटिषु भवेदिषय विरक्तः । | 
लदज्ञालको भवति कोटि विरक्तमध्ये ॥१६॥ 
लानीषु कोटिषु च्रजीवनकोपि सुक्तः। 
करिचत्सहस्र नरजीवन सुक्तमध्य ॥ 
विज्ञानरूप विमल्लोत्पथधम लीन । 
स्तेष्वेव कोटिषुसरत्‌ खल्राम भक्तः ॥१७॥ 
` -वाद्यान्तर श्णु तथा गिरिराज कन्ये । 
त्वत्तोवदामिर्धनाथ जनस्यमुर्यम्‌ ॥ 
दन्यदधिहायसकलं सदसच्चकाय्यम्‌ । 
श्रीरामपकजपद सततं स्मरन्ति ॥१८॥. 


अब साधु लक्षण वर्णन करते हे तहां धीमदहारामायण मे श्रीरिव | 
जो का बचन श्रीपार्वतीजी सेट किहे मुभ्ये नो दजार मच्ष्यामर 
पक समान शीर धमम॑बरती दोता हे । तिन कोटि धर्म वतिय मे कोई 
एक विषय से विरक्त दाता डे कोरि विरक्ता के मध्यमं पक सदूज्ञान- 
वान होता ३ ॥१९६॥ कोरि क्ञानियों मं दक जीवन मुक्त होता दे हजार 
जीवनमुक्त मे विक्ञान रूप विमल क्ञान रूप एक ब्रह्म छीन होता हे कोटि 
ब्रहम ढीनो मे एक श्रीराममक्त होता हे ॥ ९७ हे. गिरिराज कन्ये तुमसे 
धरीरशुनाथजी के मुख्य जनके बाह्यान्तरः खश्चण मै कहता हृं सत अक्षः । 
काय्यं सब छोडकर वे लदा निरन्तर शरीरामजी के चरण कमल र | 
स्मरण करते है ॥१८॥ | 


श्रीरामनाम रसनायपटन्तिभक्स्या । 
प्राच गदगदगिरोप्यथ हृ्टलोमाः ॥ 
सीतायुतं रघुपतिं च किशोर . मतिं 1: | 
पदयःत्यहर्निशि सुदा परमेणरम्यम्‌ ॥१६। |. 


धोरोप्र-नबरन्ञ । 
९१ 


भृमोजलेनभलि देवनरासुरेषु । 
| भतेषुदेविसकलेपु चराचरेषु ॥ 
पहथन्ति शुद्ध मनसा खलुरामरूपं । 

प (7 9 । 
शस्यते सुवितले सभुपासकाठच ; ॥२०॥ 
शान्तस्समान मनसा च सुशीलयुक्त ॥ ¦ 
ह्तोषक्षमा गुणदया रिञ्बुद्ि युक्तः ॥ ` 
विज्नानज्ञान विरतिः परमाथ वेत्ता । 
निरद्धामकोभयमनाः स च रामभक्तः ॥२१॥ 

पदक गदगद गिरा से भक्ति समेत रसना से श्रीराम नामको 
॥ तरर हषित रोम होकर भीविदेद राज नन्दिनीज्‌ के समेत परम रभ्य 
। शीर इति श्रीरघुपति की ध्यान मरं देश्वते £ ॥१९॥ पृथ्वी जर जाकाशं 
ल म्य अर सकर चराचर भूता म विदयुदधः मने जो श्रीराम 
|| को देखते है पृथ्वीतल्मे वे दी श्रीरामोपाखक ह ॥२०॥ शान्त 
॥ वान मनते खील यक्त तेष श्वमा दयादि ` युण युक्त ; तथा हर्य 
|| इमान्‌ ज्ञान पिज्ञान तरेराम्य खदित परमार्थं के जानने वादा अनिक्त 
|| निष प्रन वाला पुष श्रीराममक्तं कहा जाता हे ॥२१॥ . ` 

ङ्गव रयतिलकं विरलं हीत 1 ` । 

रामधिविन्द॒ सहित स च॒ पीतमध्य ॥ 

कृष तश्रा तुलासङान लसद्धजव ॥ 

तपन वाण धनुषाकित रामभक्तः ॥९२॥ .. ' ` ` 
< भारे रम्रणीध तिलकक्लोभी दौ रेखा सखे धिराजित्त धीरामजी 
|| श्ण सदत मध्यमे पीत बिन्दु सदित कंप तरसा की कठ] शुर 
|| ' त षटष ्राणसे अङ्कित श्रीराममक्त कहे जापि ह।२२॥ 

४.1) --# श्र 114; 14 


भ्रोराम-नक्नरल । 
९९ | 


अन्यच्च भगवदह्यक्यम्‌ | 


मद्भक्तः सरिता पति चुलकवत्‌ खदयोतवद्धास्करम 
तेर परयति लोष्टवत्‌ कम्‌ परममेः पति भृत्य । 
० ८ । 

चिन्ता रत्रचयं शला सकलवत्‌ कर्पदरुमं काष्वत्‌। । 
ससार त्रणराशिवक्किपरं देह निजं भारवत्‌ ॥२३॥ । 
भौर भौ भगवदाक्य है कि मेरा मक्त समुद्र को चित्त 

सूर्यं को खद्योत. समान मेह पवत को दटेखा समान.राजाकों कलर व 
समान चिन्तामणि को पत्थर क टुकड़े के समान कल्पवृक्ष को साधा. 
रण काष्ट के समान सलार को तृण पुञ्जरे सलमान देखता दै । ओ , 


अधिक क्या अपने देको भी वोद्या समान देखता इ ॥२३॥ 
| ~> ‰*- 


श्रीमद्भागवते भगवदहाक्यम्‌ | 

` छ्पालु ररतद्रोह स्तितिक्षुः सर्वं देहिनाम्‌ । 
लत्यसारोनवयात्मा समः सर्वोपकारकः ॥२४॥ ` 
कामेरहतधीदौन्तो श्दुदशुचिरक्िचिनः । 
अनीहामितभुक्‌ शान्तस्थिरोमच्छरणोमुनिः॥२५ । 
अप्रमन्तोगभीरात्मा धृतवान्‌ जितषड्गुणः । 
अमानीमानद्‌ः कल्पोमेत्रः कारणिकः कविः ॥२६ 
„1 सवका उपकारक होता दे ` ॥२९॥ कामस उसकी हक | | 
हाती ह इन्द्रिया को दमन करने वाला कोमल चित्त.पवित्र निः, ‡ । 


होता है अनीह मरित भोगां प्ररे शीरण ॥ ॥ 
[म्र | शान्त स्थिर ग {८ प्रनन क्ीख नर {1 


अप्रमत्त गमीर स्वभाव वारा 


~~------ ------*+~--- रि 5 


० । ऋनि = 


सि 
९३ 
1 
्ाज्ञयेवे गुणान्दोषान्मयादिष्टानपिस्वकान । ` 
| घभ्मान्तन्त्यर्यय सवान नामभजसव्सत्तम ॥ २५५ 
ज्ञाचाज्ञालच य माच साबान यर्‌ चार्मयादश | 
। भजन्व्यनन्यभावन तस भक्त तमामताः॥२८॥ 
तरस्लिग सद्धक्तजन दशनस्वशनाचनम । 
वरिचय्यीस्ततिप्रह गुणकमीनुशीतनम्‌ ॥२६॥ 


भीराम-नवरत् । 


इस प्रकार गुण दोषो को जानकर हमारे कहे हए भो अपने 
्दत्ति माग मय धर्मो को छखोडकरजो रमार भजन करता ह वह 
ल्ल पे भ्रष्ठ कहा जाता हे ॥२७॥ भें जितना बडा दु जिख भ्रकरार 
 जाजोहवंउस तरद जानकर अथवा न जानकर अनन्य भावस जो 
॥ तरा अजन करते हवे ही भक्तं तम ह॑ ॥२८॥ मेरे मत्तया का तथा षरे 
अक्त जनो का दर्शन स्पशं अचन परिचय्या स्तुति तथा नेन्न होकर मेरे 
गण कर्मादि का कीतंन करना भक्ता का सवसव हे ॥२९॥ 


हरिरुवाचं जनकं प्रति1 ^ 1 


-सवं-भतेष्‌ यः पदयेत भगवद्ाव मात्मनः । 
भतानिभगवत्याद्नन्येव भागवतोत्तमः ॥२०॥ 
इदवरं तदथीनेषु वालिंरषु 1दषस्स॒ च । 

` प्रममेत्री रुपोवेक्ा यः करोति स मध्यमः ॥२) ॥ 
| ग्रचायामेव हरये पूजां यः भ्रद्य्हत । 

। न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्तः प्रारूतः स्त ॥२ 


+ 


१ # ? ती कः १ नि १ 7 त. { ? † १? १ क 


९४ श्री ाभ- भवरत 1 


नघ योगेश्वरो मे हरि नामक योगिराज का वचनं भनि । 

राजसे हैकिं जो भक्तं सव भूतां मे अपने आत्मा से भगवद ¶ भहा | 
देखता है तथा आत्मरूप भगवान म सव भूतो को देखत 9 रषे क्षौ | 
तों पै उत्तम कदा जाता हे ॥२०॥ ओर दैदवर मे पेम भभव ॥ 
मित्रता मूख मे ईषा ओर रओं म॑ उपेक्षा जो करतां ३७४ गतप 

भक्त कहलाता है ॥३१॥ ओौर जो अचा माव्रही मेँ श्रद्धा सहि म्य 
के लिये पूना करता है भगवद्धक्तो म तथा अन्य 


प्राणियों भादर ॥ 

द्धा नहीं रखता है वह प्रारृेत भक्त कदा जाता हे अथात्‌ ५, गि 
का आरम्भ ही करने वाला हे ॥२२॥ पक्ति । 
-#>*#-- | 

कवि वाक्यम्‌ । 

५ त (4 क 8 (5 = (०.७ । 
र्ववायु नाश्नसालल महा च ज्योतींषि सलानि # 
दिशोहुमादीने सरित्लसुद्रारच हरेः शरीरं यिच ^ 


भूत प्रणमेदनन्यः॥२३॥ | 

उन्हीं योगिवर तें कवि नामक योगिरान का वचन है क्रि # 
आकाश वायु अचि जल पृथ्वी तारागणादि अन्य समस्त प्राणीदिशवं प 
तथा चक्षादि नदी समुद्रादिः जो कुछ है बह सब भीहरि का कारीरं हे , 
सवम श्रीदरि है णेला जानकर जो अणाम करता है वह अनन्य कहा ॥ 
जाता है ॥२३॥ 

भक्तिः परेशान्भवोविरकति रन्यत्र चैषत्रिक 
उककालः प्रपद्यमानस्य यथादनतः स्युस्तुष्टिः पृष्टः । 
अदपायालुधासम्‌ ॥२ ४ 


इत्युच्युताधरे भजतोनद्त्या भकरितविरैकितिभेग 

चत्‌ प्रवाधः भवन्ति वे भागवतस्य राजन्‌ ततः पर 
र, | ॥ 
शान्तिमेति साक्षात्‌ ॥३५॥ 


श्री राप-तषरत्त 


९५ 
सर्भवत शरणागत श्रात्त हए पुरुष को भक्ति 
(वैराग्य) ये तीना पक काही होत ज ति १५५४६ (कषान) 
हे बाले पुरूष को तोष व शरीर की पषटिक्षुधा की ¢ पकार भोजन 
इव पर होती जाती ६ ।३४॥ इसी तरह पेम स त न पस्येक 
एव भञ्जन करन क मागत को भक्ति विरक्ति भवतं भो 
` कनौ साथी हो जाते ह इसे बाद्‌ परा शान्तिको सा त्‌ षह 
र होता दे ।३५॥ सात्‌ बद भक्त 
~ ---{-- 01 
ने काम कमवीजानां यस्यचेतंसि सम्भवैः । 
श. 1 
वीसुदवकान्लचः सव भगवतात्तमः ॥३६॥ 
त यश्य जन्म कमभ्यां न वर्णाश्रमं जातिभिः । 

म. ---- न , 51 1 (08 ^ 
सज्जतेस्मिन्नद भावादेदवे सहरेः पियः ॥२५॥ 
जिसके चित्त मे काम्य कमं वाजो का संभव नहीं होता है सर्य 

यापी मगवानही जिसका एक स्थान है बही भागवतो उत्तम है ॥२६ 
न्म तथा.कमं से किम्वा वणाश्रम जाति से इस देहपरं जिसका अहं 
प्राव नहीं होता हे अथात्‌ वणीश्रम जन्मकमादि को अभिमान जिकतके 
वित्तम नदीं आता है वदी ्रीडरि का प्यारा भक्त है ॥३७॥ 
न यस्य स्वपर इति वित्तष्वात्मनिवाभिदा । 
स्वं मृत समः शान्तः सये भागवतोत्तमः ॥३८॥ 
 त्रिभुवनविभव हेतवेप्यकूटस्मरतिरजितार्म । 
मुरादिभिविम्रग्यात्‌ न चलति भगवत्यदारविन्दा 
तव निमपाद्वमपि यः स वेष्णवाभ्यः॥३६॥ _ 
। देह तथा धनादिकं पर मे ओर पराया यद भेद माव जिसकं नही 
शता द सर्व प्राणियों पर खम ओर शान्त है वदी भागवतो मर उत्तम 
जाता है (२८ तीन लोक क वमव कै विनाश मे वो ध्ाप्तिमेभी 
 छाशिषादि देवो से सेवनीय भगवत पादारविन्द ५९ जिसको सरति 
निमेषा भी चित नदीं होती ट वी वैष्णवा मे अग्रगण्य माना 
गती है ।२९॥ --###-- 


न्व 


राम~नवरल 1 
९६ 


तत्र प्रमाणमाद अध्यात्मं वार्माकि वाक्यं 


श्राराम प्रत । 


लन्मन्र जापकोयस्तु लामव शरणं गतः । 
| नि्न्दोनिर्छदस्तस्य हदयं तव सान्द्रम्‌ ॥४०॥ 
॥ निरहंकारिणः शान्ता रागहेष विवाजताः । 
लमलोष्टार्म कनकास्तेषा ते हदयं खदम्‌ ॥४१ । 
लयथिदत्तभनोबद्धियैः सन्तुष्टः सदाभवत्‌ । 
 व्वयि सशक्त कर्मायस्तन्मनस्ते गुभगदम्‌ ॥४२ 
यो न देष्व्यप्रियप्राप्य त्रियं पभ्राप्यन हव्यति। ` 
+€ = (= (~ 2 ~ = 
ल्व मायेति निरिचत्य त्वां भजतन्मनोग्दम्‌ ॥४३ ` 
अध्यास रामायण मेँश्रीबादमीकिजी का बचन श्रीरामजी से है | 
ज्ञो आपके. मंन्नका जापक हे आपी को रक्षक समश्च कर शर्ण म॒श्राह्ष 5 
हआ हे ओर दनद रहित निष्पद हे उसका हदय आपके वसत्‌ का 
मन्दिर हे ॥४०॥ जे अद्कार राहत शान्त साग दष ते बजित द॑टेका, 
छलोना ओर प्थर जिनको णक समान है उन्दी भक्ता काद्ध 
आपका घर हे ॥६१॥ जिसने अपने मन बद्ध को आपमं खमा द्या हे । ॥ 
इसीमं खदा सन्तुष्ट है. ओर सब कमो को जिसने जापको समपणक्र | 
दिया दै उसका मन आपका परम शुभ घर ह ॥७२। जो अश्रिय का 
प्राप्त होने पर द्वप नहीं करता भ्रिय प्रातिभं द्वित नदीं दता € य 


सव आपकी माया है यह जिसने निश्चयः कर जो आपका भजन क 
रहा हे उसका मन आपका घर हे ॥४२॥ | 


पभावादिविकारान्‌ यो देहे पदयाति नात्मन 1 
शुततद्‌सुखभय दुःख प्रबुदो न निर ्व्यत ॥४४ ५ 4 
ससार धरनर्ियुक्त स्तस्यते मानसं गदम्‌ ५ ॥ 


भ्रीरामे-नधेर्ञ | 


भस्ति जायते एवमादि षड्विकारो को दह देखत है £ मं 
तथा भूख बल खल दुःखे भयादिकों को अप स्वरूप मं स्थितै 
होकर मोह निद्रा से जागा हुआ नहीं देखता ह ॥७६॥ समस्तं संसार 
[से निमुक्त हे उख भक्तक्रा मानसं आपके रहने का धर हे ॥४९५॥ 

ज्ञो सवं गुहासयस्य चिद्धन. सत्य अनन्त पक निरुप सर्वगत सवक 
। करणीय आपको देखते है उनके हृद्य कमल भे भाोजनकरातजाजी ॐ 
। क्हित आप बसिपे ॥४६॥ 


निरन्तराभ्यास दृदीरूतात्मरना त्वत्पाद सेवा 
परि निष्ठितानां त्वन्नाम कीत्यी 
सीतासमतस्य शह हदठ्ञे ॥४७५॥ 
रामलन्नाम महिमा वण्येतेकेन वा कथम्‌ । ` 
यत्मभावादहं राम ब्रह्मत्व मवाक्तवान्‌ ॥४८॥ 
। . निरन्तर अभ्यालत जिन्दानि अपने आत्माको ददर छि) हे तथा 
नो आपे चरण सेवा में परिनिष्ठित हो रहे है ओर आपके नाम 
। कृत से जिनके कटमघ नष्ट हो गे है उनक्षा हृद्य कमल श्रीजानकी 
॥ >$ सपरत आपके रहने का धर है ॥७७॥ हे श्रीरामजौ आपे नामज्ञी 
शा कोकोन किल धकार कह सक्ता हे जिस नामक प्रभाव सेर्भे 
षित को भातत हभ ह ॥६७॥ +^ 


त 1 7 "| 


# पट्‌ # 
वटक यह गुन मन धरि हे॥टेक॥ ` 
#ः पाम धन देहं सनेही तेह न नेह करि दै । 
शमिषयविलासरामवितुविषसमलसि ररि ॥ 


द्‌ तकस्मषाणां 


श्रीशापम-नपग्चव ~ 
९८ । 


पतान पमान मत्न श्र सख इसव समजक्छरं ग्राचरि है 
करूर बचन सान वषम न्रा सम जलह न्‌] जरिहै ॥ 4 | 
सवे भूत हरिरूप कर्टत त ॐ इख परिहे। 
। सम सन्तोष ज्ञान भाजन कार राम चरित भरि है॥ 
। परहित दया भक्ते रघुबर का सकल काम टरि हे। 
रामचरण श्रीराम छुपा ते भवसागर तरि दे ॥४६॥ 


इति श्रीराम नवरल सर सयहं साधु लक्षण 
वणननाम्‌ सप्तम रलमम्‌ ७ । 


छा (ज 9 6 


~ ^." अ 


संत सभा सुखसिन्धु सम मथव ब्रद्मजिज्ञास । 


रामसूषपगणरल्ल भव रामचरण अनयास ।9॥ 
अब श्रीकरूणासिन्धुजी महाराज अष्टम रलम सन्त सभां क्षीरं 
समुद्र दे ब्रह्म जिक्ञाुज का सत्संग मथन करना हे श्रीरामजी षे . 
रूप गुणादिक् रत्तके समान अनायाख सन्तो के सगक्ते प्रा दहेतेहे 
यद ्दिललाते ई ॥१॥ | 


बन्दे सन्त समाजमम्बुधिपति गाधन्तुनो पायकेः। 
रामोनाम रमारमेश इातियत्‌ विज्ञानरूपः फणी ॥ | 
जातोराम कथन्दुरव किरणेस्तापच्रयान्मूलन ॥ 
यत्र प्रेम पयो रामचरणस्तेभ्योपिसद्धयानमः॥९ 

भरीमद्रान स्वरूपतो जन वपुभिन्ननजातं कवित्‌ । + 
मीनाव्या रघुनाथ यादव पतिस्स्चै वतारावधा ^ 
इतथं य प्रतिवोधयंतिस्वजनानरामः प्रसन्नः सक | 
निर्य चेवनमामि रामचरणस्तवि सदा सवकान्‌॥" 


| ननन 
९९ 
| पाज रूपी क्षीर सुद्र को दम बन्दन करते जो अन्य 
इयौ से गाध नहीं होत 1 है अथात्‌ {जिसकी थाह नदीं मिती । 
बत नामके दोना वणः ही समं लक्ष्मीनारायण सूप ह विक्ान रूपी 
(जलर है भीराभजी ४ कौ कथा चन्द्रमा हे जो अपने किरणो तते 
11111117 
| अहरणासिन्धु्ी कते है क्रि उन ४ को भँ नमस्कार करता 
[शपाम 6 रवत त ककर मन्न नीद अधात्‌ 
जान ते भक्त भिष्न नदी है जसे मीनादि अवतार श्रीरघुनाथ तथा 
। बवति से भिन्न नदी हे दस प्रकार अपने आचरितो को जो उपदा 
उरे अपर भ्रीरामजी खदा प्रखन्न रहते है अतण्व तिन श्रीराम 
कीक सेवका को श्रीक र्णा लिन्घुनी महाराज कदतेदटैक्रिमै कदा 
वाम करता दह ॥२॥ | | 
इस धकार सत नप्रस्कार कर अब्र सन्त माहात्म्य श्रन्राण सदित 
दिहाते हं । ए = 
अन्यच्च । 


जाडथधियोहरति 1सचति सत्यवाक्य मानोः ` 
लति दिशति पापमपा करोति । चतः प्रसादयति ` 
शि तनोति कीति सस्सगतिः कृथयकिन्न कराति 
दताम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्री गम-लवरंल्ञ । 


श्राजागवत च ।॥ 

तुलायाम लवे नापि न स्वभे ना पुनभवम्‌ । 
भगवत्लगि समस्य मस्यीनां किमुताशिषः ॥५॥ 
किसी अ भिुक्त का बचन है कि बुद्धि कौ जडता को हरना, 
श्च वराष्य को सखन, मानकी उन्नति करना, पाप को 0 
आ प्रत्न करना दिशाओं म कीतिं कौ फेडान यह सत्स का 
भाविक गुण है सञ्जना कासंग किये पुरषो को वया क्षा छाम ` 
वा सकता दै ॥४॥ श्रीमद्धागधतपरं का है क्रि भगवत अशक्ति 


ॐ अीराप~नवस्त् ॥ ख 
१०९ 


खव मात्रको भी स्वगं ओर मोश्चक 
ताके सन्तो के सगक घ्या फे धनादिकं को कयां 
य कट्ना 
नहीं कर सकते तो म --%४%-- = 


एकादशे जनकं वाक्यम्‌ । 
इल भामान॒षादहा कहन क्ष्ण भगुरः ॥ 
तत्रापि इलेभमन्ये बद्ण्ठ भ्रियवर्शंनम्‌ ॥६॥ 
तत्रेव भगवदाक्यम्‌ । 
।  नशेधयति मां योगो न सख्य ध्म उद्धव । 
। न स्वाध्याय तपस्त्यागो ने पूर्त न दक्षिणा १. 
बताने यज्ञ छन्दासि तीथौनि नियमा यमा; । 


सधा क्रूष्‌ सस्सगः सव रगायहाह्‌ माम्‌ ॥< 

| णकाद्रा मं श्रीविदेह महाराज का बचन द्धै क्कि दह धारिय कह 
1 छण भगुर भो मयुष्य दह दुलभ दे उसपर भी भगवान क्ते प्यारे भक्तो 
का दरान. दुलभ हे. ॥६॥ उसमे मगवान का बचन दहै कि ड उद्धङ योगं 

साद्य, वस्म, तथ, त्याग, इष्टा, पूतं ओर दशस्िण्ण, ब्रत, यज्ञ, वेदाध्य- 

यन, तीथ; नियमादिक ये सब धम्म उस तरह बका नहीं कर सकते है ` 


जिस प्रकार सब आशक्तियो का त्छाड्नें वाखा सत्सग हमे बश्च कर 
देता टे ॥<८॥ 


स्तन नाह देतया यातुधानाः खगा सगा: । 
नववाप्लरसा नागाः सिद्धादचारण गुद्यकाः ॥& 
वद्याधरा मनुष्येषु वेद्याः शद्वास्त्रियोत्यजाः। 
व्जस्तमः प्ृरुतयस्तस्मि तास्म यग नघ ॥१०॥ 
वह वामतपद्‌ शाषास्त्वाष्ट्र कायाधवाद्य 1 
रपव बलिवाणो मयदरचाथ विभीषणः ॥9१॥ | | 


।।९५॥ 


प -र कदम ८ =-= नक = 


५ "न ट क >~ 99 =" क्छ १, ह ~ ` ऋ ^ ३. + 


रीर मि-रकरल्ञ । 


१०९१ 


ॐ स 
हतसगही से ५९०, जातान, गत, अभ्लरा, नागत्ति 
हक ॥९॥ तथ। विद्याधर, मनुष्यो में वैव, ष ५९५ चारणः, 
र रजोगुण तमोगुण परृति धे अनघ ति अन्त्यज 
¢ बहत सेमर पदको भ्रात हप जले शत्रातुर, महद्‌ घुष पवा राजा 
हि बाणासुर, मथ दानव तथा भीविभीषणजी ॥११॥ | 


ु्रीवो हतुमाश्रलनोगजो शद्धो बणिकपथः । 
याधः कुठ्जात्रजगोप्यो यज्ञ पत््यस्तथाषरे ॥१॥ 
॥ तेनाधीत भुतिगणानोपासित महत्तमाः । 
 श्रटता तप्त तपसः सत्संगान्‌ मामुपागता ॥१३ 


| सप्रीवजी, घीदयमानजी, ऋश्चराज जाम्बान्‌, गज, शद्ध जगायुजी, 
||| तहाधा, व्याध, कुऽजा, रजकी गो पिया तथा यज्ञ पल्ली ये सब हमको 

प्रा इए ॥१२॥ इन्दाने वेदो का अध्ययन नहीं किया था । किसी 
| द्रहात्मा कौ भी सेवा वेखी नहीं की थौ व्रत या ठपमौनथां केवल 
॥ ससग से हमको ्राप्त इए ॥१२॥ 


1 कि अ ङ 


क 


| ब्यास रामायणे परराम वाक्यं श्रीरामं प्रति। 
 यावच्त्पाद्‌ भक्तानां सग साख्यं न विन्दति । 
| तावत्संसार दुःखोधान्ननिवर्तन्नरः सदा ॥१४॥ 
॥ सस्ंगलब्धयाभक्या यदा स्वां समुषास्तत। 

॥ तदामाया शनैर्याति तानवं प्रति पद्यते ॥१५॥ 
॥ ततस्वट्‌ ज्ञान सम्पन्नः सदगुरस्तस्य लभ्यते । 
( पक्रयज्ञानं गुरो रीरध्वास्वसप्रसादादिमुच्यते ॥१६ 
| _ ध्यात रामायणम परशुराम का वचन श्रीरामजीसे रकि 


4 जव तक्र आपके भक्तो का संग छल पुष को नही भ्रात 
1 तबतक ससार दुःख समहा षे टका नदीं पाता ट ॥१४॥ 
९ | | | 


१०२ श्रीराम-नबरल्व | 


सत्संग से प्रात र भक्ति से जब आपकी उपालना करने 1 
बही माथा धीरे धीरे हने लगती है ओर बिर्कुल रयन हं ता 


॥१५॥ फिर आपङ् क्ञानसे युक्त सदूशुत का छाभ उक्ते भात हो 
शुरुपुख से क्ञान पाकर आपके रपाप्ते ससार से छुट जाता ३ (क 


तस्मातत्वद भक्ते दीनानां कल्प कोटि शतेरपि । 
न सुक्तिने च विज्ञान शक्य नेव सुखं तथा ॥१४ | 
ग्रतरत्वत्पाद युगल भाक्तमं जन्म जन्मनि । 
स्याच्वद्भक्तिमतां सगो विद्यायाभ्यांविनदयति॥ ५ | 
लोके खद्धक्तिनिरतस्त्वद््‌माम्रतवर्षिणः । । 
पुनति लोकमखितल्ल किं पुनः स्वकुलोद्धवान्‌ ॥५ ६ | 
नमोस्तु जगतां नाथ नमस्ते भक्ति भावन । 

नमः कारुणिकानन्त रामचन्द्रनमोश्तुते ॥२० 


तिसते आपके भक्ति हीनो को सौ कौटि कत्व मी मुक्ति तथा. 
विज्ञान भ्रात दोने को शक्ति नही हो सकती तथा सुख भी नहीं 
मिता ॥१७॥ अतः आपके चरण कमले मै जन्म जन्म शुश्चे भक्ति मिले 
आर आपके भक्ति वालो कासंग होत्रे ज्िख दोनो से अविद्या नकष | 
जाती दे ॥१८॥ लोक मे जो आपके भक्ति मे निरत है तथा आपन्ञे धमं | 
स्प अश्रेत का वषा करने षाह वे सन्त अस्िल विद्रव को पवित्र 
करते द अपने कुलम उत्पन्न होने वालो को कहना दयी क्या दै।१५ | 
ह जगन्नाथ आपको नमस्कार हे हे कारुणिक अनन्त आपको तम ॥ 
स्कारद्‌ ह श्रीरामचन्द्रज्‌ महाराज आपको नमस्कार है ॥२०॥ | 


= ९ ` ९ क (८ च 
अध्यात्मे सुन्दर काडि शुक सारण वाक्यं रावण ब्रत 
सत्लगाते कुरु भजस्व हरि शरण्यं शरीराध ॥ 
मरकतात्पल कांति कान्तम्‌ । सीतासमेतमः ` ॥ 


भोराम-नवरन्ञ । 


१०३ 
ण विभीषण सवि. 


त चाप बाण रुभ्रीव सदेम 

 ततरिम्‌ ॥२१॥ 
| माह स॒द्गरे । | 
नलिनी दल गत जल लव तरल तद्वजीवन 
। परिरिय चपलं क्षणमपि सजन सगतिरेका भवति 
1 भवाणव तरणे नोका ॥२२ ॥ 


अध्यात्मरामायण के खुन्दर काडमे शुक्त लारन का वचन रावण 
चे है कि है रावण सत्सगति को कर ओर शारण्य मरकत मणि तथा 
तीर कमर के समान दयाम चप बाण्को धारण किये खश्रीव विभी 
णादि लक्ष्मण से सेवित हे चरण जिनके जानकीजी के समत रेते 
श्रीहरि राघव को तुम भजन्‌ करो ॥२९॥ भोह मुद्गर मे छख हे कि 
कपर के पत्ता पर जलका बु इ जसे चंचल होवा है उखी तर्द जीवन 
अतिशय चपल है इल कारण क्षण माज भी सज्जनो की संगति संसार 
$ शष तरे की नौका हो जाती है ॥२२॥ 


द्रादि पुराणे। ` 
॥ रगा पाप शशी ताप देन्य कल्पतरुस्तथा । 
॥ भवतापं तथा दरेन्य हन्ति साधु समागमः ॥२३ 


भभागवत कपिलल वाक्यं देवहूतीं प्रति । 
 ब्र्ंगमजरंपार मात्मनः कवयो विदुः । 
¢ तएव लाधु सुरुतो मोक्ष द्वारमपादतः ॥२४॥ 


आदिपुराणत्रं लिलादहै कि गंगा पापको चन्द्रमा | तापको कल्प 
| कषदीनता को दुर करता है ओर पाप ताप तथा दीनता को साधु 
पाग अला ही चिनाश्चा करता है ॥२३॥ श्रीभागवत प्रे कपिलदचज 


१०४ श्री शम-नवषश्तं | 
>) 


का बचन देधहुतीजी से हैक्िदहे मातु जनो का संगी हः 
पाल कवि रोण कहते है वदी खंग यदि साघुओं तकि 
तखा हआ मोक्षक्रा द्वार ह ॥२४॥ 


तितिक्षवः कारुणिकाः सुद वस्सदेदिनाम्‌। 
अजातशत्रवः श्ल साधवः साधु भूषणः ॥> 4 
मय्यनन्येन भावेन भक्ते कुवन्तिये दाम | 
मस्छतेत्यक्त कम णस्स्यक्त स्वजन्बाधवाः 


यदि बुह्ल कि साघुकोौनदहंतो जो अपराध तथा द्भ 
बाले करुणाबान सव देहिथा के मित्र जिनको शञजुने कह जन्मही नह 
` चया हे इस अकार शान्त साघुदी साघु मूबण कहे जाते ह ॥२५॥ 
तथा हमारे म अनन्य भाषसे जो द्द्‌ भक्ति करते है मेरे लि अपने ` 
बणाभमादि कमो को जिन्दाने छोड़ दिया हे ओौर स्वजन वधु को 
परिव्याग कर दिया हे उन्ट साघु जनो ॥२६॥ | 


इति सत्संग वर्णनम्‌ । 


|| कें | | 
11 जाय तो 


हि । 
को सहे 


ब्रह्मांड पुराणे । 

दुलभोवेष्णवो लोके दुलेभं वे्णवं व्रतम्‌ । 
दुलभावेष्णवीभक्तिः सधन्यो यत्रवतते ॥२७॥ | 
नरस्तस्योपदेशेन नीचोपि ग॒ङूताग्बजेत्‌। 
पारदेन यधातात्रे काचनल्वं प्रजायते ॥२८ 

श्रीभागवते । 4 
नह्यमथानि तीनि न देवामच्छिलामयाः। 4 
ते पुनन्तयुरुकाज्ञेन दरीनादेव साधवः ॥ १ । 


भ्रोराम-नधरक्ञ | 


र © ८ 


९ 
तीच री मन्य गौरव को प्राप्त हो जाता ह = धष्णषो के उपदेश्च से 


देष धन्य है जहां प घेष्णवं दोषं ॥२७॥ 

प खवर्णत्व प्राप्त होता हे ह पारद्‌ 
लाघ्र म खचणत्न ` ।२८॥ शअीभागवत स 
ज्रलपय ताथ नहां हे, व्या सखतिकरा शिले मेव 
हुत काक पित्र करते ह साशु दरश क 


का साथ होने 
र कहा है क्रि 
द्व नहं किन्तु 

न माच्ही से पविच्न करते दे ॥ ८ 


त्य5 ग्‌ ४ $ 
दय र कव ब्माणं प्रति । 
` 1 1 
ररा दयनाम कमलोद्भव ॥ ३० 
पाद्य । 
` नैवेद्ये जगदीशस्य अन्नपानादिकं च यत्‌ । 
। भक्ष्याभल््व वचारस्तुनास्ततदूभक्षणकचित्‌ ॥३१ 
ओर भौ भगवान का बचन नह्माजा सेह किदे कमलोद्धव यर 

षठापने जब नैवेद्य कोड स्थापित करते है तोै उसे नेत्रद से अ्रहण 
क्ञता ह ओर उखका रल दासौ के जिद्वायर स्ते. ध 
कता ह अथात्‌ जब मेरे भक्ता को कोई भोजन कराता है तब 
ह होता ह ॥२०॥ पञ्च दुराण भे कदा दै कि जगदीश के अन्न पानादि 
वेय क्षण मे मध्छाभश्यकव विचार कीं न करना चाहिये अर्थात्‌ 
परगवन्निवेदित अन्न किसी के स्पशं दोनेपर भी वह अभक्ष्य नदीं माना 

विष्णानवेद्यं भाक्तव्यं काटे जन्साध नाशनम्‌ । 
। तदवा गुणं षापं तसिक्थं मूनि निपातनात्‌ ॥३२ 

& श्रीविष्णु भगवान के नैवेद्य को भोजन करना उादहिषे कयाक् वहं 
ट जन्मा के पापाकयो नादा करने वाखा दै ओर उसको एक सक्थ 
श प्रमाद से परथ्वरी परं निशाने पर अष्ट गुण पापदोता हे ॥२२॥ 

- £ ‰%-- 

१ श्रीभागवत । 
पहदिचलनं नृणां दीर्णा दीन चतसाम्‌ । 
 निश्रवलाय भगवन्‌ कटपते नान्यथा काचत्‌ ५३२ 


~° ` गब्कत ए 5 र क्‌ 1) ५ [3 = ~न 


नि 


१०६ श्रीराम-नवरत । 


शधगणेतत्‌ तपसा न याति न चेज्या 

मै नस, (. स 

पणाद्‌ गृहादहा न छन्दसा नच जलाच सर्य्था 
महः्पादरजोभिषेकम्‌ ॥२४॥ 

्रीमद्भागवत में लिला है कि महात्मा का पृथ्वी 


दीन वित्त गृहस्थो के कल्याण हीकं च्ि दो सकतादहै अ 
॥३३॥ जड भरतज्ीका भी बचन है कि हे रघूगण परमा 


गं 


कः 


घर छोड्ने पर भी नहीं प्राप्त दो सक्ता, न वेद्‌ से, न जरु अश्च 
तपस्या करने से बिना मदात्माजों के चरणरजके अभिषेक 


भ क यह्‌ 
नहीं भात दो सकता हे ॥२४॥ 


-#%#%-- 
भगवदहदाक्य । 
ग्रह भक्त पराधीना स्वतंत्र इव दहिज । 
साधुभियस्त हदयाभक्तेभक्तजनप्रियः ॥३५॥ 
साधवो हृदयमद्यं साधूनां हदयत्वह । 
मदन्यत्तनजानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥३६॥ 
व ` स्कन्दे । 
 गीतादिस्तव पाठेन गोविन्दस्य च कीर्तनात्‌ । 


साधुदंशन माञ्जण कोरि तीथे फललभत्‌ ३५ | | 


भगवान का बचन दुर्वासा है कि पराधीन के समान में भक्तो 


# आधीन साघु भक्तो से मेरा हृदय भस्त है क्योकि सुश्चे भक्त १ | 
^ धुमेराहदय हैमे साथुओं का हदय इ नर 
ना कुछ नही जानते हे । ममा साधघुओं फे सिना किचित्‌ माने च 


नता हं ॥२६॥ स्कन्द्‌ पुराण भं.भी कि 


साघुआं के शंन मात्रे कोरि तथौ का फल प्राप्त होता हे ॥२३७॥ 4 | 


अति प्रिय ह ॥२५॥ सा 


किली को कु नहीं जा 


गीतादि स्तव पाठ करने से तथा गोविन्द भगवान फ कीतन 


निषु. | 
(0 


पथा नि । 
म | सवंधौ 

यथार्थं क्ञान कवर तपसे नदीं भ्रात हो सकता दे ओर न यज्ञादिकं ¶ 
वि 
सूयी | 


` बति 


भौराम-नघरलन ¦ | | 
। ०८पै 
पि 
। , कलं पवित्रं जननीरुताथौ वसुन्धराभागवती च 
धतया । स्वर्गेस्थिता ते पितर 


चन्या यषां कुले 
 वैष्णवनामध्येयम्‌ ॥३८॥ 
। शृं भागवतस्यान्ने शद भागीरथी जलम्‌ 
शद्ध वष्णुपद्‌ ताथ यद वेष्णवब द्कनम 
। तिलः कोवं कोटीरच तीथौनि भवन्न 
9 वष्णवाध्रनलात्‌ पुण्यंकोटि भगननोसमन्‌ ॥६ ८ 
नातः परतर तीधं वेष्णवांप्नि जलात्‌ श॒भात्‌। 


¢ पा पादादक नित्य गगामपि ` पुनातिहि ॥४4 
पदम पुराणम लिखा हैकि वः 

^ हा हे भागवता ॐ संबंध वाटी पृथ्वी 

^ पि गण मी धन्य ह जिनके ङुःखपं एकर 

उन्न होता हे ॥३८॥ वैष्णवों का अन्न परम द है भागीरथीजी का 

॥ यद्‌ भगवान ॐ चरणार्विन्द्‌ शुद्ध तीथंद्ं ओर अती का दशन 

॥ युध ह॥३९॥ तीनां खोक मै साढ़े तीन करोड तार्थ कहे जाते है 

# पव वेष्वा फे चरण जलके पुण्य की कोटि भागक्री बरारी नहीं कर 

॥ उ ॥००॥ इस वेष्णवो के श्चुभ॒ चरण जते कोद भी परतर तीर्थं 
हे कयाक्रि वैष्णवो का चरणोद्क नित्य गंगा को भी पविन्न 
गता ह ॥४१। 

"मभक्तानुरोपतु योहि भक्ते विनेढिनं। 

। ष्य सिक्थे भवत्पुण्य चान्द्रायणशताधकम्‌ ॥४२ 

भाट जन्मार्जितं परापं ज्ञानतो ज्ञानतो पि वा। 


१ ्रणद्रयत नृणा वष्ण्रबाच्छष् भाजनत्‌ ॥४२ 


॥२६॥ 


ख पविन्नहै वह माता तार्थं 
भी धन्य हे स्वरं मे स्थित ३ 
मौ वेष्णव नाम. ध्येय पुरूष 


र 


१०८ श्रीराम-नवर्ल ॥ प 
नीरा भक्ता का अजशेष अथत्‌ उच्छिषट्रलाद्‌ जौ दिनं । 
(नित्य भोजन करता दे उसको पक पटक सक्थ मे सौ चान्दायण पेन । 


मौ अधिक पुण्य होता दै ॥५२॥ क्ञानसे कवा अक्ञान से कोटिः ज 
कक बोरे इए मी मष्यौ के पाप वैष्णवो के उच्छिष्ट भोजन तरु 
विनाद्य हो जाते द ॥७२॥ = -- ^ ` 
अगमाष । " । 
` आस्फोटयन्ति पितरो च्रस्यंति च सुहव" 
महं वेष्णवो जातः सनो जाता भविष्यति ॥४४ 


 तावद्रमन्ति संसारे पितरो पिंड तत्पराः ॥ 
यावर्हशे सुतोरास भक्ति युक्ता न जायते ॥४५ 


: {क € ~. €^ = 
सदपणतघान्त त्व सक तथान दृकव्ृताः ६ 
निमिषं निभिषाद्धण यच्रातेघन्ति वेष्णवाः ॥४६ 

। ` आगमम भीचिला है कि धित गण खव तार टोकते हवारः ` 
वार नाचते ह कि हमारे वंशम देष्णव उत्पन्न इञ दे बह हमारी रकां 
करेभा ॥६8॥ पिंड मै तत्पर इप्‌ पितत गण तव तकी संखार मँ परमण 
करते दै जब तक श्रीराम भक्ति युक्त पु उनके वंशम नदीं उच्पन्न र 4 
है ॥६५॥ खच तीथं ओर देवता वादी सदा स्थित होते द जं पर 


निमेष [किम्वा जधा निमेष भो देष्णु {द्थत हते है ॥६॥ | 
--> ॐ %- 
श्रीभागवते । | 
(निचित श्‌ , (< | [५ न्दु 
वप्राद्देषड्गुणयुता दराविन्द नाभ पादाप्वन्दं + 


विमुखास्स्वपच वरि मन्येतदर्षित मनो वचने 
हिताय प्राणं पुनाति सकु नत भूरिमानः ॥४७५ 

अन्यञ्च भगवदाक्यम्‌ । 3 
यथ.खरदचंदनभारवादी भारस्यवेत्ता न तु चन्दनस्य ' 


भोराम~नवरत्ञ । १०९ 


प्हिविप्रा ¶द६ र्त्र युक्ता मद्धक्तहीनाः खर. 
बटन्ति ॥ ४ ८॥ । 
(क = %, 
चाण्डालमाप मद्धक्त नावमन्येत बुद्धिमान । 
= ~ 4 ध | 
बरवमन्येदिमूढात्मा रोरवे नरकं जेत्‌ ॥४६॥ 
्रीपरद्धाणधघत पं कदा हे कि कमर नाभ भगवान के पादार्षिन्द्‌ सै 
ह षारह गुण युक्त घाल भी व्राह्मणसे भगवानत्र मन वचनं 
कधन प्राण अपण करने घाटे स्वपच कोमें शश्र मानता ह क्याक्रि ` 
निरभिमान भक्ति करते हुए समस्त कुल को पवित्र करता है ओौर 
क्ति ते विपुल अभिमान से भरा हुआ बाह्मण अपने आलां करो 
तह पवित्र कर स्ता ॥४७॥ ओर भी भगवःन रा वचन है कि जस 
हेषा का ढोने बाला गदभ अपने ऊपर छदे हप चन्दनं के बोश्चा माच्र 
को जानता दे चन्दन के गुण माहात्म्य को नहीं जानता इसी तरह 
पं भक्ति से हीन षट शास्त्र युक्त भी ब्राह्मण यथाथं तत्वको न जान 
र शास्त्र का मार खरवत्‌ बहण करते हे ॥४८॥ बुद्धि मानको चादिथे 
ङि चंडाल जाति वालेभी मेर भक्तका अपमान न करै ओर जो 
दिष्टा अपमानं करता है व नकं को प्राप्त दोता है ॥४९॥ 


पद्मपुराणे शिव वाक्यम्‌ । ` 


तुलसी काष्ठ सम्भूतां मालिकां यमकिंकराः । | 
दृष नदयन्ति दूरेण वातोदधतं यथाधनम्‌ ॥५०॥ 
धारयति न ये मालां दैतुकाः पाप बुद्धयः। ` 
नरकान्ननिवतन्ते दग्धाः कोपाधिनादरेः ॥५१॥ 
लसी मालिकां धृतवायोभुक्तो गिरिनन्दिनि 1 ` 
सिके सिक्थे स लभते वाजिपेय शताधिकम्‌ ॥५२ 
लानकालपियस्यगि ददयते तुलसी बभा । 


1 अ. ॥ ्‌ 
गाड लर्वं तीधषु स्नात त्‌ नन सञ्चयः ॥५३॥ । 
च पुरण > भोरिवनी का बचन दह कि तलृसी काष्ठ त्त ९. 
हुई माला को देकर थमक दूत दुरसे भागते द जसे पवन से $ 
वेच भन ॥५०॥ जो नास्तिक पाप बुद्धि वार तल्सी माला कोन 
प्वारण करते है >। श्रीहरि 7 करोधाश्चि स ज द नः गक से नहीं निर 
हात है ॥५१॥ हे गिरि नन्दिनि. तखलीकौ मालाकोध्रारण करजो त 
करते है 8 लिकथ सिक्थ मे सौ वाजिपेय सेमी अधिक्र फल पतत ई 
॥५२॥ स्नान काल्मे भौ जिनके अङ्गा मे चुल्ली की मारा 3 
लाती हे । गंगादि सवं तीथों मं उन्दने स्नान किया इसत सनं 
नदीं ॥५२॥ व ॑ 
अन्तकालेषि यरस्यागं तुलसी मालकास्पशेत्‌। 
 तस्यदेहोद्धव षाप तसक्षणाद्‌व नरयति ॥५४॥ ` ^. ` 
 कंठशिरसि वाह्भ्यां कणयोः करयास्तथा। . . . 
विधियात्तलसीयस्तु स ज्ञयो विष्णुना समः॥५५ 
यज्ञसत्रं विनाविप्राः वद हीना क्रिया यथा॥ . 
लत्यहीन यथा वाक्यं मालाहीना न वेष्णवाः॥५६ 
श्नन्त कालम भी जिसके अङ्को तुलसी माखास्पशं करती हे उसे 
देदसे उत्पन्न हृषः पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते दं ॥५४॥ क्ट शिर, 
दोना वाह दोना कणं दोना हाथा मर तुल्खीकोजो धारण कर्ता ह | 
उसको विष्णु भगवान के समान जानना चाहिये ॥५५॥ य क्पवीत विना । 
लेसे बराह्मण नहीं हे षेद दीन जेसे क्रिया व्यर्थं है सत्य दीन जेस ब्चन्‌ | 
तिसी तरह बिना तुलसी फे माखा वेप्परच नहीं ॥५६॥ 1 
ब्राह्मणानायथा सन्ध्या शृहीणां पित तपण ।. | | 
दक्षिणो यथा यज्ञो मालादीनान वेष्णवाः ॥+ 
ततः सर्वषु कालेषु धायौ तुलसि मालिका | 8 
श्षणाद्धे तदिहीनोपि विष्णुद्रोही भवेन्नरः | ॥ १" 


६. 


तत्र प्रमाणम्‌ । 


र्ये विष्णाशिलाधीगृरुषु नरमति्वैष्णवेजाति 
हवि वि्णोवा वभ्णवानां कलिमल मथने . पाद 
॥ तविषः सिद्धे तन्नाभ्नि मंत्रे सकल कलुषे 
कृन्वसामान्य वुध्विः श्रीेसर्वदवरेशे तष्टितर सम- 


ध्यव नारकौसः ॥५६॥ 


 ्राह्मणोको जेखे सन्ध्या नित्य कम हे गृदस्तौ कौ पितृ तप॑ण नित्य 
॥ > बिता उसक्षे उनके धमं कौ सिद्धि नही हं चिना दद्धिणा फे जैसे यज 
ब्रह है उद्धी तशद प्राला $ बिना वेष्णवत्व की सिद्धि नदीं है ॥५अ] 
। तते स कारम तुख्खी माला धाग्ण करना चादि आधा श्षभी 
उक विहीन होने सखे भदष्य {विष्णु द्रो द्ये जाताहे॥५८॥ ओर मी 
॥ माण है कि भगवान के. अचौ मृतिमेजो पत्थर वद्धि. करता हे गुर 
परे मरष्य बद्ध कर्ता हे ओर वेष्णव ग जाति द्ध करता दे भमवान 
अथवा व्रष्णवो कं कलिमल हरने चाटे चरणास्तयं जो जल ब द्ध स्खता 
॥ हेतव कलटष दशने तराङे अगवान के नाम वा मंञ्जमं सव्र शाब्दा के 
समान बद्धिकरताटरेश्री जी के देदा सवेद्वर भगवान भंइतर देवतां 
। § पुमान वद्धि करता टे उखङो नारकी जानना च्पदिषे॥५९॥ 


{9 ८: ^ णो । 


1 नारदं पचरात्रे भगवदहाक्यम्‌ । 

। व्रह्मचारी गहस्थदरच वाणप्रस्थो यतिस्तथा । 

। बवारग्राश्रमाद्यते पंचमो सद्विपाश्चयः ॥६०॥ 

। वणाश्रमाभिन्नानन श्रतेदसलो भवन्नरः। 
वणीश्रमविहीनादच तिष्ठन्ति श्रुतिमष्दनि ॥६१। 

-नातिवद्यामदत्वं च रूप योवन मव ॒च॥ 

। श्रेत वर्जनीया पचैतेभकिति कटकाः ॥६१॥ 


१९२ 


श्री राम-नवग् । | 


यदावातादे दाषण मन्क्तामाच न स्मरेत्‌ 


| 
तदास्मराम्यद भक्त ददाम परमां गतिम ॥#> ` 
नारद पच रात्रम भगवान का बचन ह कि बह्मचारी 
णम्रस्थ, सन्यालीये चार आश्रम है ओर पाँचवाँ आभम्‌ घ 
मरे आश्रय में रहता हे अथोत्‌ वेपष्णवाश्नम ॥६०॥ व्णाभ्रम क अमि 
से मष्य शरुतिका दाख हाता द ओर जव ज्ञान दोने से वर्णाश्रम (4 
हो जाता दे तब शचुतियो कै मद्धो म रहता हे ॥६१॥ जाति, विद्यं न 
त्व, रूप, यौवन हनके अभिमान को यल्लसे परित्याग करना र | 
दी भक्ति फे पाच ककर हे ॥६२॥ जिस खमय वातादि वापा र 1 | 
मेरा स्मरण नदी कर खकता ह उख खमय उस भक्तको मेँ स्मरण ब | 
ड ओर परम गति को देता ह ॥६२॥ 
--* > #-- 


एकाद भगवदाक्यम्‌ । 
सस्यप्रलानाः स्वयान्त नरलोकं रजोलयाः। 
तमालयारततु नरय यान्तमामव नगुणाः॥६४ 
मदपणं निःफलं वा सालिकं निज कमतत्‌। . । 
राजसफल सकरप 1हंसाप्रायादे तामसम्‌ ॥६५ 
कव्य सालक ज्ञान रजो वकासपकंतुयत्‌ । . ˆ 
बरूत तामस ज्ञान मान्न नगुण स्मृतम्‌ ॥६६ | 
बनेतु सास्विको वासो यामेराजस उच्यते। ^ 
तामसं द्यूत सदन मन्निकेतन्तु निगणम्‌ ॥६७ व 
साविकः कारकासगी रागान्धो राजसः स्मृतः। । 


तामसः स्म्राते क ॥६८ + 
एकादश मं भगवान का बचन है कि सत्व॒गुणङ़े रहने पर > $ 
ने से स्वगं को जाति हे रजोगण मे जो मरते हवे मलप्य शोक ^ । 


भीराम-नवरज्न । 


११२ 


ह ।* जाते हं गुणो 
हे हपक्षो प्राप होते ह ॥६४॥ जो वो त धोऽ जो 
क्षो अपण करके करते है वहु साधिक „ ` "7, अथवा 


नति ति यण म परनेसे नकते जा 


४ ५ सक्र स 
त्त है लादि अतुलम्धान से जो कम्‌ ह € तामस है ॥६५॥ दव 
हाते सात्विक ह पैकरिपिक श्ञान राज है 9 


भाक्त कान ताम 
तिं शान निगु ण है ॥६६॥ बनका धाह सात्वि वि 


ह जा घेर: फे खेलने धाले गृहमे बा तापम्रल है मेर 
 ब्ि का वास निगुण है ॥ ९७॥ अतग होकर कमं करन वाला 
हिक है रागस्ते अन्ध होकर कर्मं करने वाला राजस है स्मृति से 

कपर कएने घाला तामस है ओर मेरे आश्रय र्कर कम्रं करने 
राहा निगुण ह ॥६८॥ 


साविभ्या ध्यात्मकोश्रद्रा कमं श्रद्धातु राजसी । 
तामस्यधमं या भ्रदधामत्सेवायांतु निगणाः ॥६६ 
ष्य पूत मनायस्तमाहार्थे साव्वकंस्मृतम्‌ । 
जतं वेन्द्र तामसं चातिंदागुचि ॥७०॥ 
सातिकं सुखमात्मोत्थं विषयोत्यतुं राजलम्‌। 
तमत माह देन्यो्यं निगुण मदविपाश्रयम्‌ ॥७१ 
माध्याति कौ भद्धा सात्विकी है करम ्रद्धा राजसी है तथा अधर्म 
गेशरदवा है वह तापी है मेरी सेवा म जो द्धा षह त्‌ हे ॥६९ 
र प्रिधम न देने वाला आहार साल्वक हे इन्द्ियो को प्रसन्न 


कणेवाठा आहार राजस है रोगादि बढाने षाखा आहारं तामह है 
अपराठतन्धान का सुख सास्विक है विषय सेवन का सख राजल 


+ <, 


¶8१न्यप्े जो सुख है वह तामस है परे रूप गुण नामाद का इल 
निन! | 


फ़ है ओर ग्राप्का 


भरीभगवद्गीतायाम्‌ । 
भभकम च मेदिन्य मेवं यो वेत्ति तत्वतः । 
¶ वादं पुनर्जन् नैति मामेति सोज्नैज॥७२॥ 


त्रीरम-नघरल् । 
११४ 


बमः भत प्रसन्नात्मा न शोचति न क्षति । 
(- क्ति भते पराम 

समः सवेषु भूतेषु मर ्‌ ॥\७३॥ 

हवी ह्यपा गुणमयीम ममाया दुर्या । 

नामिव ये प्रपयन्ते मायाम ता तरन्ति ते ॥७४ 

नोलगवद्गीता मै भगवान ल काद कि भेरा जन्म कर्मं दिभ्य ह 
इख प्रकार जो यथार्यं जानता ह वद द को छोडकर फिर जन्मकरो 
नरी पातां हे किन्तु हे अज्ञ'न षइ हमको प्राप्त होता दे ॥७२ बह्मभूत 
चखन्नालमा जो न शोच कर्ता हेन कु चादना करता है सवं भूतौ प 


लो खम द बह मेरी परा त्ति को पाता दै ॥७३॥ यद मेरी गुणमयी 
माया दुरत्यय. दै जो मेरी श्षारण मे प्राक्त होते दैवेषहीष्स मायाको 


तस्ते ह ॥७४॥ --‰%#-- 
1 अन्यच्च । 
हरेयं परिस्यागी सक्य मानो नराधमः, 
, जरसंक्तस्य चरित्यागे न दोषा चिन्त्ययघदि ॥५+ 
श्रीभागवत । | 
शेषु वसतां वापि पुंसां रल कणाम्‌। 
महती यात यामानां न बेधाय गदामत). ॥५७६ 


ओरं भी च्िखवा हे कि खपव्थं दने पर जो भ गवद्धम प 
करता ह वह नरो मै अधम कहा जाता ३ असमर्थं दोन पर चिन्त 


| 


करते हप भगवद्धम परित्याण्‌ ने पर दोव नदीं दै ॥७७॥ ॥ 
ीमद्धागवत मे (लिखा दे कि क्ल कर्मं वाके घरमे वसते क ५ 
तेरी घातौ प समय विताने घाल को घर बघन का हेतु न ६ ०५ 
- > # > 
प्रह्(द्‌ वास्यम्‌ । 
~ म €> ( ¢ ६ । 
ततव्छाघुलन्यव सुरवयदाहनां सवर्दा स्थ ~ 


मसद्‌ गात्‌ । हिसवारनपातं खद सन्ध कूपं वन गु 


ध्रीराम-नवर त = ः 


रि माश्रयेत्‌ ॥७७॥ 
क्षणार्देणापि तुलये न स्वभ न पुनमवम। 
® (^~ € ग ‰ ‡ -* | 
भृगवबत्ाग सगस्य मत्यानां किम़ताशिषः ७५८ 
्रहादजी का बचन हे {कि हे "उर वर असत पदार्थं € व्रहणसे ` 
निनको बद्ध सरा उद्धिम्नहे पेलेदेद धारियो के लियि तै अच्छा ` 

नता हं जो कि अन्ध द्कुप आत्मपात करने व 
। व्ैजाकर श्रोहरि काआाभ्य लेते ॥७७) अधे 
। शगियो के साथ की बराबरी स्वगं ओर मोक्ष 
्रबष्यो के चनादिकों को क्या कहना है ॥७८॥ 
-एतेसत्पुरुषाः पराथ घटकाः स्वा्ौन्परित्यस्यये । 
सामान्य परस्वाथेश्रुयमभतः स्वाथ विरोधे न यं॥ 
ते मी मातुषराक्षलाः परदितं स्वा्थाय निघ्नन्ति ये। 
वतप्रन्ति निरथकंपरहितते केन जानीमह ॥७६ 
। ३ सव्ुरुष है जो स्वार्थ को छो इकर दूसरे के अथं के ल्यि तत्पर । 
बहे है ओर जो अपने स्वार्थं को रखकर दृखरे के अथमे तत्पर देते | 
। ६३ साधारण पुरुष कदलाते ह आनैर ॐ पुखष राक्षख हं जो अपने स्वार्थं॒ 
। शचि दुसरे के दितको नाराकर्तेह ओर जो विन भ्रयोजन हीङ्े 
दकं 5 अथ को नाश करते हं वे कौन ह यह दम नदीं जानते ॥७९॥ 
ए. = ## ‰-- 
+ 


५ ९५ 


कषण भी भगवत अनु 
से नष्टं कर सकते तो 


प्रागमसारे । 

 शस्रदष्ठ गुरावीक्यं ततीयं चात्म निदचयम्‌ । 
नविध योमि जानाति स सुक्तो जन्मवन्धनात्‌ ॥<० 

| घतिः। | 
५ -हस्तागुलयो दशपादा दाबुरू दहो बाहो 
व पचविराकः ॥<८१॥ 


॥ ~ | | 


श्रीराम-नवरलं । 


ज ९८ 


न सारम लिला है क्रि शास्त्र को देखकर तथा श्रीगु म 

राजञ वे बचन को ओर तृतीय अपे आत्मा का निचय इन तीनो को ` 
जो जानता है घद जन्म बन्धन से मुक्त होता दै ॥८०॥ भरति पे छि $ 
कि दक्ष हाथ को अङ्ुो दश पावको ओर दो ऊरू दो बाह इस प्रकार 


आग 


1 आतमा पचोलवाँ द दइतते आला को साकार बतखाधा ॥८१॥ 
-- ## ॐ -~ 
#* पद्‌ # 


घन करद जो सत सगति भावे ॥ टेक ॥ 
तौ सब विषय विलास छोड के सहज परम सुख प्ै। ` 
तीरथ जप त नेम दान व्रत वहु जन्मनि करि श्रविं॥ ` 
गड हीय ततकाल सतके दरस परस कर तवे। ` 
योग विरति विज्ञान काल वहु शुद्ध समाधि लगे ॥ ` 
परमतल सोइ एके छिनमं सत संगति दरस । 
ब्रह्मलोक दिकपाल लोक सुख पर सुख मोक्ष कहवि। 
तुलेनचछिनसतसंमसुखहिकोरामचरणश्नुतिमावे॥८२ 


र का = ७ "° र्क्व) का) " का, क क 


इति श्रीराम-नवरल्न सार संयहे ससग द्वं पर 
सम्भाषण सर्वोपरिपावन प्रापि वणन नाम ~ 
ग्र्टम रलम्‌ < \ ` 
-#9%-- 
# दोहा # , अ 
नष सिष सीतासम छषि, जब लगि हदय न. बात । ॥ 
शमचस्ण्‌ सब साधना, तव्‌ लगि लखवं निराक्त ॥१ | 


भोशम-नधर्त । 


| ११७ 


# बसती ह तश्र तफ सव साधन निराल जान 
~ त्त एस गवे रल भीकरुणासिन्धुजी महाराज 


~~ + > १६ 
ति नोमि किरीट कुडलयुतं चडांश कोटि प्रभम्‌। 


विद्य काट 'वानन्द्क सुतेलके राजीवने परम्‌ ॥ 
ष्ये कोटि समुद्रसूनुवदनं नाशास्फरन्मोक्तिकम । 
सवीलरुतभूषित कर धनुवौमाक सीतास्थितम ॥२ 
वस्यांशेन जगहभृव सकलं वरह्माहरिः शकसे । 
ये ध्यायन्ति महषयः सुमनसा सरवेवतारा यतः ॥ 
| शीतियेस्व पुराण वेद भणितापार न ते वगता, । 
# नेत्यस्य परधाम रामचरणोभक्त्या भजेरारिकम्‌॥३ 


किरीट कुण्डल से युक्त कोटि सूयय हे समानश्रभा बाठे कोरि 
विद्यत को निन्दति करने बाखे तिरक युक्त राजीव नैन परसे भी पर 
अति रमणीय कोरि चन्द्र समान भुख बके नाशिका ते मुक्ताफल 
स्फुरित हे जिनफे भौर सब अलंकार से भूषित कर कम्रख म धनुष 
वाण ख्य तथा बाम भाग मर श्रीविदेदराज कूमारीजी स्थित हं जिनके 
पते ्रीरामजी को मै नित्य दयी नमस्कार करतां ह ॥२॥ जिनके अ' शके 
छकख जगत हुआ हे ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा अन्य महविगण सन्दर ` 
प्रनसे जिनका नित्य ध्यान करते है सव अवतार जिने होते हे जिनकी 
कीतिं को पुराण वेद्‌ कहते है तथा पार भी नहीं पाते है नित्य पर्धाममें ` 
स्थित राक रसम लीन इख प्रकार के भीरामजी को रामचरण नामक्‌ 


। कवि मे नित्य मन॑ता ह ॥३॥ 


ना चाहिए यह 
दिललावेगे ॥१॥ ` 


--# कः, `: | 
सलनक्कमार संहितायां वेदव्यास वाक्यम्‌ । 
श्रीरामचन्द्र रघुपुगशव राजवय राजेन्द्र राम रघ 


[क 
भीशीम-नवरल । 


११८ नन्व 
यक राघवेश राजाधिराज रघुनन्दन रामभ 
पसोहमय भवतः वारणागतास्म ॥४८।॥ 
बशिघ्ठ संहितायाम्‌ 
रामस्य नामस्य च लालाधाम परात्परम्‌ । 
 एतक्चतटय॑नित्यं सचिदानन्व॒'वयदम्‌ ॥५॥ 
४ संहिता मे श्रीषेद व्यासजी का बचन हे कि हे श्रीराम 
चन्द्रजी दे रघुपंगव हे राज्वय्यं हे राजेन्द्र॒ हे राम हे रघुनायक हे राध 


दा हे राजाधिराज हे रधुनन्दन मे आपका दास ह आज आपके शरण 
तरे आया ह ॥४॥ वश्विष्ठ संहिता म कदा हे कि भीरामजी कानाप्र 


चायो नित्य सच्चिदानन्द ` 
ओर रूप तथां टीला परयाप्पर न ये चारो नित्य सच्चिदानन्द | 


। 


(षा ~ ~ 
श्रीमद्भागवत श्रीदनुमदाक्यम्‌ । ` 
लरोसरोवाप्यथवानरोनरः सवोत्मनायः सुकृत 
स = 9 ल ५ | 
जञमीरवर 1 भज्ञतराम मन॒जाखत हर य उत्तरा 
ननयत्कोरलान्‌ दिवम्‌ ॥६॥ न जन्मनून सहता न | 


सोभग न बाङ्‌ न बुद्धिनौरूतिस्तोष हेतुः । तवत्‌ + 
विशिष्टा नपिनो वनोकसदचकार सख्य वत्‌ ल््मणाः | 


ग्रजः ॥\५॥ 


` भीमद्धागवत मे भीहनुमानजी का बचन दै क्कि खुर अथवा अ | 


नर्‌ वापशु कोरैभी दो खुङृतक्ञ मजलुजाङ्ूति दरि दश्वर जो उत 


कोशला वासियो को अपने परम पदको ठे गये देले श्ीरामजी को च | | 


तथ भकार ते भजता द वही भष हे ॥६॥ निचय दे कि दमार्‌ `, 4 


५ न कोद महत सबधी जन्म हे न कुः सौन्दय्यं दे न बुचन है ॐ 
६अआशृति मी उनके तोष का हेतु नदीं दे इन सब शुरो से २ 


न ब 8 
हित न) ५ 


[७ 


| 


ॐ 
| 
= 


ब 
। 
4 
ॐ 
श 


| "क र १९ 
बारे हम सब बानो को श्रीलक्मणाग्रज क्त 
~~ ६ ~ 


नवमे युक वास्यम्‌ । 

। यस्यामल छप सदस्सुयशोधुनापि गायन. 
। धरृपयोदिगिभन्द्रपदं तन्नाकपाल वसुपाल 
|  किरटज्ञष पादाम्बरुज रघुपतेः शरणं प्रपथे ॥< ॥ 
| एकादशे योगेदवर वाक्यम्‌ । 
| सोव्धववध दश वक्तमहन्सलकं सीतापति 
॥ श्यति लोक मलघ्रकीरतिः ॥६॥ 
॥ श्रीधर वास्यम्‌ । 

नमः प्ररमहसास्स्वादित चरण. कमलविन्म- 
| कन्दाय भक्त जनमानस्निवासाय श्रीरामच- 
॥ द्राय ॥१०॥ 


नवम स्कन्ध मं ध्रीरुकदैवजी का बचन है कि दिशाओं के 
| दिगाज्ा के भाट प्र अङ्कित जिसके निर्मल यक्चकौ सवं पाप नाशक 
॥| वत्रानकरर ऋषि इन्द्‌ राजाजंके सभामेमीश्राज तकगारहेहै। ञे ` 
| श्ट्रादिकि लोक पाल पृथ्वी के चक्रवर्तिं राजा तथां पाता वालिया के 

| कटा सदा सेवित शरीरघुपति फे चरण कम्र कौ मै सदा शरण 
॥ प्राः ६ ।८॥ एकादश स्कन्ध म योगद्वयं मै कदा दे कि जिन्दोने 
॥ स्षु्रेकोवांधा भौर खंका सहित रावण को प्राया रोक पापो के 
५ शकण वाली जिनकी कीतिं दरं पेते श्रीसीतापति श्ीरामजी सदा 
| गयको प्राप्त ॥९॥ 4. 

॥ _ धीधरजी का मगलाचरण € कि जिनके चिन्मय चरण कमल 
॥ "त्रो तत्वदश्षीं परमदंख लदा आस्वादन करते दै भक्तं जञनो के 


"ऋ 


१२० ध्री राम-नधग्ख । 


६ ॥ निषा करने घाटे क को सेरा नम 
हे ॥९० 


भगवद्गीतायां श्रीमद्गगवद्‌ाक्यम्‌ । 


ल्ब धमरीन्परित्यज्य माभ्रकं रारण व्रजः । 
ग्रहेत्वा सवं पापेभ्यो मोक्षायिष्यामिमाशुचः ॥१५ 
^ ~ = = = 
अपिचत्‌ सु इराचरा त म यमाक्‌ \ 
लाधरेव स मन्तव्यः सम्यग्‌ व्यवासतादेसः ॥१२ 
भगवत गीते भगवान का वचन दे कि हे अजंन मेर परतिकर ` 
ल्व चभो को ऊोड कर ष्यक मेरे ही शरणमे धरा्त दो जा में सवपा 
घे तश्च छुडाञगा तू शोच मत कर ॥१९ अतिशय दुराचार वर्योनं 
हो पर अनन्य हाक्रर जो मेरा भजन करतार उल साघु मानना 
ददिष पयो कि उसकए निद्रचय बहतः खीकः दहो गया दे ॥१२॥ 
--###-- 
श्रीमदाल्मीकीय रामायणे श्रीरामचन्द्र वाक्यः 
सुयीवं प्रति ॥ 
श्रानथन दरिश्रष्ठ दत्तमस्या भयं मया ॥ 
विभीषणो का सुयीव यदि का रावणः स्वयम्‌" १३ 
लद्देवध्रपन्नाय तवास्मीति च याचत 
ग्रभयं सै भूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतमम ।. . 


~ र 
श्रीम द्वस्मीकीय शमाथण मं भ्रीरामजी का कचन सशी से ह „७ 
हे रि श्रेष्ठ सभ्रीव यह विसीषण दो अथवा स्वय स , 
दते आप ॐ आदये मैं इसको अभय दे चुका ह ॥९३॥ छक ब व 
आपका ह दख तरह योंचना करते हए प्रपन्न दारणागत 4 
भूतो ले अभय देता ह यह परेरा ब्रत है अर्थात्‌ भतिज्ञा द ॥९५। 


> 

“ची 

छ 

म 4 
2 


भोराम-नवरल्ञ । 
ग्रयोध्या कण्डे प्रजन चाः 
षः वाक्यम्‌ । 
कथं चिदुपकारण रते नेके न तुष्यति | 
स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥१५॥ 
इति शरणागति वणनम्‌ । 
व 


अयोध्या कडमे पुरजन का वाक्य है कि किती प्रकार से पक 
किप हप उपकार से भ्रीरामजी भरलन्न होते है ओर सन्ध 
हा को अपने विलक्षण स्वमावले कभी स्मरण भी नदीं करते 
॥५॥ ईसं भरकर शरणागति का बणन हे । | 


१९१ 


अध्यात्म्ये किष्किन्धा कडि सुयीव वाकयं, 

श्रीरामं प्रति । | 
त्वत्पाद पद्यापितचित्त वतिसष्वन्नाम संगीतं 
 कृथासवाणी वद्धक्त सेवा नियतो करो मे लदंग 
त लभतां मदंगम्‌ ॥१६॥ खन्सूर्तिभक्तान्‌ च गुरु 
(च च्षः पदयलवजसर स श्णोतु कणेः जन्म 
करणि च पादयुग्मं बजस्वजलं तवमन्दिराणि ॥१७ 
्रगानि ते पाद रजो विमिश्र तीयीनि विश्रस्वहि ` 
केतो रिरस्वदीयं भवपदश्मजायेधुघपदं राम व्रज 
परनल्म्‌ ॥१८॥ 


 , अध्यात रामायण फे किष्करिधा काडमें सुध्रीवेजी का क 
पनी ते दक्षि हे श्रीरामजी महाराज आपके चरणारविन्द मै मेरो 
१ सप्र्धित दो जपै मेरी बाणी आपके नाम क्था का कतित 
र हत भप मक्त की तेवा म सदा नियत रहै मेरे सम्पूण अ ग 


१२२ ध्री साम-नबश्त । 


आपके ध्री का संग पावे ॥१६॥ आपकी . मृतिं तथा 
घां अपने धीशुरू महाराज को मेरा नेत्र सद्‌ा देशे निरतं 
यको पेश क्रान श्रवण करं आपके जन्मकर्मौकोभी 8 आपके 
करै परर दोन चरण आपके मन्दि की सद्‌ा प्रदद्धिण किय ९ भवं 
हे गश्ड्ध्वज मेरे समस्त अ ग आपके चरण रजसे मिखे {: तीथ १५ 4 
धारण करै मेर शिर शिव ज्ह्मादिका से सेवित आपृङक न 
को निरन्तर प्राक होषे ॥१८॥ ' केम 


दाराः पुत्रं धनं राज्य सवेत्वन्मायया रुतम्‌ । । 
` श्तोहंदेव देवेश न क्यिन्यत्‌ प्रसीदमे ॥4 ६॥ 
न॒ जीयेतपुनथं भजते सतिः प्रभो । ^ 
त्वत्पाद दनात्‌ सद्यो नाशमेति न संख्यः ॥२० ^ 
` क्षणाद्धमपियस्चित्त त्वथितिष्ठ त्यचचलम््‌ । | 
तस्य ज्ञान मनथाणां मूल नदयति तरक्षणात्‌ ॥२१ | 


हे देव देवेश स्त्री, पुज, धन, राज्य यद सब आपके माया क्रा किया 
इरा दै इस कारण इन सर्वो की मै काश्चा नदी करता हं मेरेञपर ` 
आप धरसन्न हो ॥१९॥ जो सखत्ति जन्म सरण प्रवाह कभी जीर्ण नहीं 
होता हे किन्तु उत्तरोत्तर दीर्घं भावको रहण करती है वह आपके 
चरण के दशन करने ही से उसी क्षण नाश होती है इसमे सन्देह नही 
॥२०॥ जिसका चित्त अचंचर होकर आधा क्वण भी आप्रमं स्थित हेता 
दे उ्लका अनर्थो का मूल अक्ञान उखी क्षण नारा हो जाता है ॥२१॥ ` 


 श्रारण्य कड श्रीरालचन्द्र वास्य शवरीं प्रति। 
यज्ञ दान तपाभिवी वेदाध्ययन कर्मभिः। 
ने + # । द क. = ` ड 
व द्रष्टु मह रक्यो मद्भक्ति विसखेः सदा ॥९* | 


आरण्य कांड भीरामचन्द्रजी का बचन शवरीजी सेह क्रिय ' 
दान, तप तथा वेदाध्ययनादि कर्मो से मेर भक्तिसे विं्रुंख नरो की § 


धरोर म-नधरल्त | 


१२३ 
न नेको सकय नह ह अथात्‌ सक्ति विमुख मेर को कभी नहीं 
क हति है ॥२२॥ 


ब्रह्माण्ड पुराणे श्रीरामभीतायां भीरामवाङ्यम | 

। ्दर्त मादरे्यस्तु मनः स्पशन भाषणैः | 
हितमपि परयाभि वरिष महेतामिव ॥२३॥ 

7" छत सवस्तृनि नान्यत । 


तिथय करष्यामि तस्याह सीतया 


। श्रह्याड पएुराणके ्रीराम गीतापं श्रीरा 
कते शरीर के स्पश से तथा श्रिय भापणादिि ते मेरे भक्तका आदर 
कता है उसको मे वशि्ठादि मदवषिया के समान दता हूं ॥२३॥ जो 
दवत को उन्दर वस्तु तथा धनादिकं देता हे उस्न आतिथ्य 
इकार को भ्रौ नक जाजी के समेत मैः करता ह ॥२४ 


सह्‌ ॥२४ 
मजी का वचनदहैकिज्ञा 


त्रामद्धागवते भगवदक्यम्न | 

|: भक्याहसकवाग्राह्यः न्रद्धयात्मा प्रिय सलताञर। 

। भक्तेः पुनातिमन्निघ्ठान्‌ स्वपाकानप्िसम्भवात्‌॥२५ 
#॥ 7ता इस्तगघ्रत्छज्य सस्ससज्त अाद्धमान्‌ । 

| । पत एतस्यछिन्दति मनाव्यालग मक्तिभिः ॥२ 
 वन्ताद्शान्त चक्षुषि विर सलसात्थतः । 


ध्वतावान्धवा रन्त; सन्त सआत्माहुमव च ॥२७ 


पिद्धागवत तरौ मगवानं का बचन है क्रि सञ्जनं कृ श्रिय 
भाः 


व श्रद्धा भक्तिदी से धाह ह कयोकि वैरे निष्ठ भक्ति ` 
वीनि प उत्पन्न प भी स्वपच पर्यन्तौ को पवित्र कर्ती ह 
#; पात्‌ दुःसंग फो छोडकर बद्धिमान्‌ सन्ता के . संगमे आशक्त 
भते ¶नकरौ आसक्ति को अपनी उक्तियो से षन कर देते ह 


[~ 
श्रीगापम-नवसर्ल | 

१२४ 
॥२६॥ सन्त बाहर 
वान्व सन्त 


ध्र ैत्रोको प्रकाशित करते दै जसे उदय ९ 
नेतो को प्रकाशित करते द सन्ती देवता ष | 
वा है ओर सन्तहीर्मे भीर ॥२ | 
आमा दै ओर सन्तहं ॥२अ 
-- # ॐ #-- 


दादश शिव वाक्यम्‌ । 
अथापि संवदिष्यमा भवान्येतन साधुना । 
ग्रयंहि परमो लाभोनणां साघु समागमः ॥२८ 
दादश्तपे श्रीशिवजी का भरी कचन दे फटे भवानी तब भीम ` । 
इल साघु से मिग क्थाकरि मचष्यां को. साघु समागमः होना यही 
परम लाभ ह ॥रथ 4 | 
भागवते । 
तिरसछता विप्रलब्धा स्चाः क्षिप्ता हता्रपि। । 
नास्यतसरति कुवन्ति तद्भक्ताः प्रभवापिह ॥२६ ` । 
प्रायसः साधवो लोके परेहन्ह्‌षु योजिताः \ 
नव्यथन्ति न हष्यन्ति यत आस्सा गुणाश्रयः ॥३० 


श्रीमद्भागवत मे ओर भी कहा है किं भगवान फे भक्त समत्थ होने ६ 
पर भी जवःक्िखीसे तिरस्कार को पातेदैवा विश्र लंभित दते हे ॥ 
को गायां देता है तथा आक्षेप करता हेः किन्तु मारता भीदै 
तथापि उसका बद्का घे नहीं रेते है ॥२२॥ श्रायः; करके लोक मसा ॥ 
जन जब अन्य पुख्षो से दुःख करम्ब सुखम योजित दते हं तवः न के 
व्यधित होतेह नदर्षित होतेह क्योकि यह दासर गुणो के आधान 
दै जिल समयमे जो भोग आता है बद होता है किल्ली का शेषन | 
समद्रते द ॥२०॥ न त 


= एकादशे । + 
दवाधरभूतापषनणान्पितरृणां न किंकरो नायसुण' | 
च राजन्‌ । सर्वाहमनायः शरणं शरण्य गतो सुषु, । 


च 
+ छ 4 ५ भ्व ~ 
१3 १ ॐ (ष्कः प 
+ कि ~क क. च्छ > र 


भीराम-नवरल्ञ । १६५ 


त्य इरत्यम्‌ ॥२१॥ 

धक्तादशमे कदा है किह रानन्‌ जो सबप्रक्रार से कारणागत 
क़ भीपुकुन्द भगवान के शरण मे अपने सव्र तथौ को छोड़ करं 
षद न देवतान ऋषि नधाणीन षधवन मचुष्य न पितू 
क्कि दै ओर न बह किसी का णी है ॥२१॥ | 

-- 
एतु प्रकरणे । 
सर्वतरास्खलितादेशः सपदीपैक दंड धुक्‌ । 
न्यत्र ब्रह्मण कुलदन्यत्राच्युत गोत्रतः ॥३२ 
प्रथमस्कन्धपि । 
नेष्कममप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञान- 

मल निरजनं । कुतः पुनः रादवदभद्र्मादवरे न 
। चापित कमं यदप्यकारणम्‌ ॥३३॥ 
, श्रत्मारामारचसुनयो निर्थन्था अ्रप्यरक्रमे । 
| दृवन्त्यदेतुकीं भक्ते मिरथभृतगुणो हरिः ॥३४॥ 
॥ पथु महाराजके्कर्णमेहैक्कि पृथु महरा का हुकुम कहीं पर 
(1 भीस्बलित नहीं हुजा अर्थात्‌ रोका नदीं गया वे सघ दोपे कहौ 
|| धार हष बराह्मण दु तथा अच्युत गो वैष्णवो को छोड़ करं 
॥ प्रथम स्कन्धमे छ्लादै कि अच्युत भावसे वित निरंजन 
॥ नेणमभी क्न शोभित नदीं होता है तव निरन्तर अक्स्याण रूप 
|+ रभा कपर ददेवरमे न अर्धितहोनेल्े कव शोभित हो सकता 
॥ ९।२६॥ भो मुनि अहंकार ग्रन्थि ते रहित हण आता रमहोरहेदै 

भी भादि मे निहतु की भक्ति करते द क्योकि श्रीदरिमेगुणदही ` 
११३ ६ ॥२४। -- ##-- | ` 


४६ दशमे ब्रह्मणो वाक्यम्‌ । २8 
षस्ति भक्ति मुदस्यते विभोङ्िदेयन्ति ये 


ञ्नीराम-नवग् । 
१६४६ 


^ १५. अ अ [ष्‌ | । 
कवल वोधलब्धये । तेषाम छश एव शिष्यत ' 


तान्यद्यधास्थूल तुषाव घातिनाम्‌ ।॥३५५ 


चेन्येरविन्दाक्ष विसुक्तमानिनस्त्वय्यरूतभावा दवि । 


शद्ध बुद्धयः ्ास्द्य रुडण पर पद्‌ ततः पतत्यधो 
नारत युष्मदप्रय : ॥२६॥ 


दसम स्कन्ध मे व्ह्माजपै का बचन है करि हे प्रभो कल्याण 


सां भूता आपकी भक्ति को छोडकर जो केवल क्ञान प्रात्ति क खिर 
साधनो क केका को उठाते है उनको वद क्रोशी हाथमै रद जाता § 
द्खरा ङ नदीं जेस धान के पेया करूटने वाला को क्रे से अतिस्ति 
क्छ फ नदीं मिलत है ॥२५॥ इससे हे अरविन्दाश्चं जो विसुक्त मानी 
प अशुद्ध बुद्धि से आपमे भाव भक्ति नही कर्ते दषे बड्‌ङ्कुशसे 
परम पदको पाकर भी आपके चरणां का आद्‌रन करने से नीचे शिर 
जाते ह ॥३६॥ | | 
-- > ॐ #-- 


श्रीमन्महा रामायणे शिव वाक्यम्‌ । 


श्रीराम ये चदहिस्वा खलमतिनिरता वरह्मजीवं | 
वदन्ति ते मूद्रानास्तिकास्ते जुभगुण रहिताः सवे 
तिरिक्ताः पापिष्ठा धर्महीनाः गुरुजनविभुखा | 
वद्‌ शपस्तरेविरुद्धा तहित्वागांगमभ्भो रविकिरण जलत . 


# 


< 
ट 


पातुभिच्छन्त्यतुपाः ॥३५५॥ 


थमत्या रामपादोक्षितिसुतविमलो सविहयतत । 
वन्धाते मद्रा वोधहेतोः घतपरि घटने वारि मथा । 
| ~ विना ` 

भक्ताः यो ब्रह्मास्मीति निरये वदाति हदि विन । 


धीराम-नवरल् । १२७ 


क चन्द्रधि पद्य ते बुदधास्त्यक्त पोतास्तृण परि 
त्वये सिन्धु सुर तरन्ति ॥३८॥ 


्ीप्हायमाथण में श्रीशिवजी का बचनदहैकिजो श्रीरामजी को 
क्र खलमति मे निरत हप जीवको ब्रह्म बताते ह घे मह 


| स्तिक है शभ णते रदित स वुद्धि से हीन है पापिष्ठ धर्म दीन 


ह जने से विपुल उद शास्र से विरुद हो रहे ह जेते गंगाक्षे जलको 
बेड कर पिपासा से व्याकुल सूय किरण जरक्रो पान कश्ते को चात 
ह।२७॥ जो मडव्य आत ॒बन्घु श्रीरापजी के मंगल दायक विम 
हणो को छोडकर अभ्य साधना म घोघ के लिये रत होते है 8 घतक् 
हे मानो जलको मथन कररहेहै ओौरजो हृदयम आरापरजी क 
ब्णो को न रख कर भें बहम हू दस प्रकार कहता है वह भी नौका को 
छलोड कर तृण समहं से उश्र समुद्र को तरना चाहता है ॥२८५॥ 


ये केवलादेतमतानुरक्ता श्रीराममर्तिं विमलां 


वहाय त नमसददया हस्द्दवस्चात्तः पदयान्तथ्द 


्रताववकृभे ॥३६॥ ये रामभक्तिममलांग विहाय 
ए्म्या ज्ञानरताः प्रतिदिन परिकष्ठसा्भे अरान्महेन्द्- 


। एरगपाररहत्य भरखा अकं नजान्त सभग सख 


9 


दग्ध हताः ॥४०॥ 


जो विप्र भीराम मतिं कौ छोडकर केवर अदधत मतमं अनुरक्त 

उनको सूयं म॒तिं अद्दय दैवे मृद्‌ ऊस्म घटमे प्रतिविस्वदही को 
देखते £ ॥२९२॥ ओर जो विमर रमणीया भरीराम भक्ति को छउडोकर 
नत्यदाः छ दामय मार्ग बे क्ञान मात्रही मेरतदहेवे मृखं खमीपमें 
काप्रधेन क्रो छोड कर ह द्युभगे सुख रूपी ङ्ग्ध के लिये अक्को सेवन 
कर रहे है ॥४०॥ 


्ह्मण्येववदन्ति ये लद सतः पूणं थथा काशवत्‌ ॥ 


श्न 


अी शम-नवग्चं । 
१२८ 


(9 > 4 (९ १ 
ते वै तन्दुल् देतव तुच द तनान्त दुबुद्धयः | । 
छितवामूल मथाश्रयन्ति च दलतः सद्गुरु्नोरुतः॥४ , 4 
9 1116 = डि वे < 2 | | 
कि वणेयाम 1 वहाभि व्कार्‌ः सातापत्ते हः 
विगत ज्ञान विशचेब सवं ज्ञान तद्व कुसुमं च यथा | ४ 
नभोगं सस्यं वदामिद यथान सुखं च स्वपे ॥४२ 
जो परात्पर भ्रीरशनन्दनजी तथः उनकं नाम रूपको छोडकर व . 
बरह्म मे इल तरह विवाद , करते है क्रि वह व्रह्म सत अत्तस्े पर्‌ है 
अते आकाश वेसे €? सवन्न पूण है वे दुबुद्धिः चावल के चास्ते धानके ` 
सेथाको कूट रदे दै मृलको छदन कर मानो दलका आश्रय कर रहै 
उन्होने सद्गर नदीं किया ॥७१॥ हे विमले दम बहत भरक्रार से तुमे 
बया वर्णन करै श्रीसीतायति सते रदित विगत क्ञानदी जानना चादिष्ट 
बह ज्ञान आक्राश् फे फूलके समान हैमे सत्य कदतारहं कि उस्र. 
स्वप्र मे सी खख नष्टीं हे ॥४९॥ | ` 
{9 - > #-- | | 
श्रीभागवते प्रथम नारद्‌ वाक्यम्‌ । 
न यहचदिचनच्र पददर्यशो जगत्‌ पवित्र्रयणीत 
कर्िचित्‌ तदायसं तीधमुरन्ति मानसा न यत्र हसाः 
विरमन्त्युशकक्षया ॥४३॥ , 5 
तद्वागविसगोंजनताव विष्धवोयष्मि प्रतिदलाक 
मवध्यवत्यापि नामान्यनन्तस्ययरोकितानि यच्छ: । 
ण्वाति गायन्ति गृणन्ति साधवः ॥४४॥ =... । 
भीमागवत के प्रथम स्कन्ध मै भीनारद्‌ज्ी का बचन दे कि व = 
कवि का विचित्र पद्‌ वाला भी बचन जगत पावन हरि परश ध 
कभी भी उच्चारण नहीं करता हे बह क्लोदा के रहने का न 4 
कमनीय बह पर निवा करने वाजे मान सरोचर के हंस सदा मदा | 


ये 
कि + । 
~~ = वै 
 _ गसि = ^ ज 


| ` जनय 


ध्रीराम-नषरल्ञ । १२९ 
विसगं अर्थात्‌ काभ्यं जन 
म प्रति इलोक अवध्य होने 
त है साधुगण उसको गाति 


(वणं तीं करते है ॥४३॥ षह बोग 
ह के पापका ताश करने घाला है जिस 
अनन्त भगवान फे नाम यश्च अकि 

त है तथा उच्चारण करते ह ॥५४। 


तूने देवेन नदेता यप्यश्युत्त कथासुधां हिल 
>} ‹ > 44 
्रृण्वन्त्यसदगाथां पुरीषामिवविडभुजः ॥४५॥ 

निक्षचय से षै शोग देषसे हत हो रटे हज कि भगवान की क्था 


कषत को छोडकर असद्‌ गाथा को श्रवण करते हवे विष्टा मोगी 
| राह के समान मलक भोणने वाले है ॥४५॥ . 


- भ ४ 
एकादखे । 


तस्मादगुरु प्रपयं जिज्ञासुः भ्रय उत्तमम्‌ । 
शाब्दे परं च निष्णातं ब्रह्मण्युप समाश्रयम्‌ ॥४६ 
तत्र भागवतान्धमों िक्षेदगुवारिम देवतः । 
¶ अ्रमायया तु ठ्या च येस्तुष्ये दात्मदोहरिः ॥४७ 
॥ रदेदमादं सुलभं सु दुसभ्वं सुकल्पं गुरुकणी 
& धाम्‌ | मयानुकूलेन नभस्थतेरितपुमान्‌ भवान्धि 
¶ त तरेसलग्रात्महा॥४८॥ ` ४. 


एकाद स्कन्ध म कहा है क्र तस्मात्‌ उत्तम भयको जानने बालां 
¶द्‌ ब्रह्म तथा परव्रह्म मे निष्णात बह्यमं सर्वात्म आश्रय छेते बाले 
१8$ पास जाय ॥४६॥ ओर गुरुको अपना आत्मा तथा पूज्य देबत 
| एरर वहा पर भागवत धौं की रिक्षा केत कपट रदित भ- 
ते तेवा कर जिन धर्मौ ते आत्मा को दने बाले भौदरि प्रसन्न 
५१।४७॥ मलष्य दद्‌ सवसे पहले है अति दुम होने पर भी खलम 
ण तपानप्राप्त हुआ है श्रीगु महाराज जिक्षम कर्णघार है मेरी 


अ्रीराम-नबर्ल् । 


१३० ~| 
नदे दइसक्रो पाकर जोसं 
ता सन्ुष्व का पवन दै इ संसार सद गं 


आत्मघाती हे ॥४८॥ 
तरता ह ब कश्च 


श्रीगुरु गीतायाम्‌ । 
रह्मा गुरुर्विष्णु गौरूदेवो महेदवरः । 
गुरुरेव परब्रह्म तस्मे श्रीगुरवेनमः ॥४६॥ ` 
खड मण्डलाकार व्याप्तं य न चराचरम्‌ । 
तत्पदं दित ये न तस्मे श्रीगुरवेनमः ॥५०॥ 


भशर गीता मरं कहा है कि गुर बह्मा ह गुर विष्णु है गुच महे 

इवर देव दहै गरू ही परब्रह्म हं तिन श्रीगुरु महाराज को नमस्कार है 

॥७९॥ अखण्ड मंडलाकार चराचर मर व्याप्त पेल तत्पद्‌ को जिन्न ` 

दिखलाया तिन ध्रीगुरुजी को नमस्कार ह ॥५०॥ ू 
- ५ **- 


पचमे ऋषभदव वाक्यम्‌ । ` 

`. गुरुनेसस्यात्स्वजनो न सः स्यात्पिता न सस्या- । 

जननी न सास्यात्‌ देवं न तस्स्यान्नपतिदच सस्या- ` 
त्रमोचयेयः ससुपेतसरत्युम्‌ ॥५१॥ 

पचम स्कन्ध मे छूषभदेवजी का वचन है कि बद शुखं नहीं े। | 

वह स्वजन नदीं है बह पिता नदीं है बद माता नदीं है वह देव नही 


है वह स्वामी नहीं हे जो ख्यु के समीप मे प्राप्त इए जीवको उससे 
न बचवे ॥५१॥ ` --भ ॐ ‰-- 


 मरोद्धो । | 
तदेव लग्र सुदिनं तदेव तारा वलं चन्द्र वल | | 
तदेव । विद्या बलं देव बल्ल तदेव सीतापतेनौम यक । 


२ क्ल्कः 


भोराम-नवरल्ञ | १२१ 


रमि ॥५९॥ 


। वहोदधि नामक भ्रन्थमे लिखा है कि 
, ^ तारावर बही चन्प्रवल है वदी वि 


है वही 


कपय ध्री 


षही ख्ञ्म हे बही सुन्दर दिनि 


याबल वही दैववल ३. 
कषीतापतिजौ के नामको स्मरण कक ॥५२॥ देवष दै जिस 


- अ**- 

इति गुरु लक्षण गुरु शरणागति वणनम्‌ । 
६4 ५ 

भ्रीहनुमन्नाटके । 


रमलत्तरुणप्रताप तपनत्रासादिव उयम्बको +“ 

# तोगगां विजदातिनिस्सरति न ्षीराम्बुधमीधवः ॥ 
| "च वति स्वयम्भूरमभृत्‌ । 
प्रातालावधिपंक सश्र वपुषस्तिष्ठन्ति कूर्मादथः ॥५३ 
महाराज श्रीमन्‌ जगति यशसा ते धवल्लिते । 

पयः पारावार परम पुरुषोय मृगयते । 

कपर्दी केलाशं लिश भद्रम करिवरं । 

| ८ राहुः कमल्भवनोहस मधुना ॥५४॥ 


भीहनुमन्नारक म कलम दै किट भ्रीरामरजे आपके तरुण प्रताप 
। शी षय के रास से मानो भरीद्िवजी गंगा कौ नदीं परित्याग कसते 

विष्णु भगवान क्षीर समुद्र को नहीं छोडते ब्रह्माजी भौ सन्तक्त हुए 
कमर पर भवन बनाकर वते है क्रूर्मादिक पाताल पय्यन्त कीचमे अपने 
शतीएको छिपाकर बल्ल रहे है ॥५६॥ हे भीमन्‌ प्रहाराजाधिराज् 
| शप यशसे जभत उवछ ही जाने के कारण परम पुख्ष विष्णु भग- 
। अनक्षर समुद्र कौ खोजते करते ई श्रीश्िवनी कैखाश को श्लोजते 
बद्र अपने पेरावत हाथी को खीज्ता है राहु चन्रमा को सलोजता ह 

छठ भवन ब्रह्माजी हंसको ्लोजते है तातपथ्यं यह्‌ है किं भापके यथे 


ए का श्रीशाम-नवरल 1 


१३२ 
ते खव जगत स्थत हो गथा दै इसी कारण क्षीर सनुदरादि पृथक ~| 


नहीं होति दै ॥५०॥ 
शत चक्र समा विष्णाः दर यूल दातः सम | 


शत वज्र समदचासो रामवाणः प्रतापवान्‌ ष 
तृणे नेक शरं करण दशधा सन्धानकालशतम्‌ | ^ 


क € 


चपिभत सदस लक्षगमने कोटिदच कोटिषपे । 
अन्तेश्रवै निख्ैवाण विविधः सीतापतिदशोभितः। ` 


एतदहाण पराक्रमस्य मामा सत्वान्न इानयथा ॥५ 4 


अब श्रीराम वाण महिमा का वेणन करते है श्चोराम बाण विष्णु 
भगवान के शात चक्र समान प्रतापकान हे तथा श्रीरिवजी के सौ दा 
के समान भ्रतापवबनि हे इन्द्र$े सौ वज्रे समान प्रतापवान दे यापर 
तात शाब्द संख्या - घरक नहीं है किन्तु असंख्य परक हे “शतं सष 
मयुतं खव मानन्त्य का चकम्‌.” ॥५५॥ श्रीराम वाण तुणमे सहने पर दक ` 
ह ओर हाथमे ठेने पर दश्षगुण हो जाता हे सन्धान करते करते सौ 
धनष म आते हजार, चकते खमय लक्ष वधक समय कोटि कोटि दो 
ज्ञाति ह अन्तम अवं खघं पयन्त कड जाते द इस प्रकार कं विक्घिबाणा 
ते श्रीखीतापति भीरानजी शोभित होते हं यह बाणके. वराक्रमकौ 
मदमा हे इसी तरद अच्छे सत्पाज मे दानक भी यही महिमादेक्ि 
पक का अन्तम अव खव पयन्त होता हे ॥५६॥ र्न 


ताति ^ 


नागानामयतं तरग नियत साद्‌ रथान श्डितस्‌ । 


पत्तीनां दश कोटि संनिपतिने सरत्यत्कबधासरणत | 
एवं कोटि कवध नतन विधौ चस्ये त्थाखचरः ` 
स्तेषां कोटिक नतेनेरघुपतेः कोदण्डघण्टारवः॥+ 


दश हजार हाथी एक लक्ष घोडा ङेढः ट्छ रथी दश करोड १ | 4 
जब मार जाते हे, तब पक कबन्ध उठता? है दइंसी तर्द कौटि क 
उठने पर पकर खेचर कां दत्य होता है तैसे ही कोटि खेचर त्य दी #. 


भीराम-नधशत् । १६१ 
्ी्ुनाधनी धच ९ घटा को रेको होत है ॥५५॥ 


~~ ~~ 
वारमीकीये । 

त कालस्य न राक्रस्य न विष्णोर्धितपस्य धर 
कमणि तानिश्रयन्ते यानि युद्ध ठनूमतः ॥५८ 

वाल्माकाय उत्तर कण्डे । 
। इपतरत्यन्ति काकुत्स्थ सरत्यगात विशारदाः ) 
इषिण्योरूपवत्यरच स्रियः सर्वं गुणान्विता, ॥५६ 
। तथातयोविहरतोः सीताराधवयोदिचरम्‌ । 
इश वषैसहस्राणि गतानि सु महारमनो; । ६० 


 श्रीपद्रामीकिमें लिला हेकि कार ओर इन्र विष्णुं भगवान 
या कुवेर क वेते कमं नही सुननेमे आपे है ऽत क्म युद्धमे श्रीदय- 
र के हमने देखे हं यह धीरामजी ने श्रीजगस्त्यजी से कहा हे ॥५८ 
धीद्रा्मीकोय उत्तर काडमे यह भी कहा है कि सुत्य गीत अवीणः 


विहत करते हए मादात्मा भीसीतायापजञीक द्रा हजार वषं बीते॥६० 
| - > ‡ #-- | 


भीमन्महारामायणे शकर वाक्यम्‌ । 
्नवेष धरं राम नील जीमूत सन्निभम्‌ । 
पनयोपिती भूता रूपं दृष्टा महषयः ॥६१॥ 
षद्रस्य छृतो रामो दृष्ट तेषामिमां गतिम्‌ । 
 पधमेतरा ज्ञानं मस््रसननेहि साम्प्रतम्‌ ॥६२॥ 


ष्रीरापम~-नषस् । 
१९३४ 


ध ¢ 
रमितारामभूतीति स्त्रियोरूपास्तपरचरन्‌ । 
^ 3. € 
बरतो देवि रमुक्रीडा रामनाम्नव वतेते ॥६३॥ 
-ग्नपहारामायण मे श्रीशिवजी का वचन हे कि नील मेध क 
छान मुनि बेषधारो श्रीरामजी को तथा उनके अदधत रूपको देष 
कर दण्डकारण्य बालि मदर्षिंगण योचित दोकर इनके खाथ रमण कर 
इख प्रकार दद श्च्छा वाञे हप ॥६१॥ भ्रीरामजी न उन सर्वां की यह 
शति देखकर मन्द मुखुका कर यद का करि आप धन्यतर हं हमारे 
प्रसन्नता से आप सबा को इख समय मं यह ज्ञान उत्पन्न हज ॥६२॥ 
वे महषिं तप करते इणः श्रीराम मतिम स्जी दौकर रमण करनैकी 
इच्छा बाछे हप इख हेतु से रघुक्रौडा इस धातु कौ अन्वथता श्रीरामः 
नामदी से पूणं होती हे ॥६३॥ 
--% ४ 
रलोकोयाभ्यां निजषठध्यायत्‌ । 
रामेकलान्द्र घन स्वरूपममलं सच्िद्घनानन्दकं । 
विद्युदिव्य दुकूल पीत युगलं श्रीदाम वक्षस्थल ॥ 
मंजीरांगद्‌ रत्न कंकण रणत्कांचीलसन्सुद्धिक । 
मुक्ताहार किरीट कुडलधनुः न वचिञ्चवाणाज्वलम्‌॥९ . 
कादमीरी तिलकालकाठतसुखं साचीक्षणसस्मित 
ताम्बूलाधर परलवं रसमयं नासाग्र मुक्ताफल । 
ध्यायच्छत्र सुदिव्य चामर युतं साकेत रलासन ($ 
जानक्यशभुजसलखीगणबतनित्यनिकृजस्थितक्‌ ॥ । 
अव अन्तं है ९ (मजा 
य ९ धे है जिनसे अपने इष्ट भीर च्विः | 
२। सज्ञल जलव्‌ समान अमर सूप कर 


दिव्य मणि 


रण ४ 
+ को घिजु्ी के समान पीत वसन धा कण | 
गालाजा ते वक्षस्थल प्तोभित, मंजीर, अ गद. 1 


धीरापम-नवरत्ञ । १३ 
4 

ध कर्ती इदे छुद्र धटिका पं सु 
तो र वि क्ण्डठ स णोन 


विचित्र बाणो से उञ्वल ॥६४॥ कस्त॒र 

भल परेम कराक्ष सेभरी चति 7 १ भ 
ते रजत अधर पर्व नाशात्र म सुक्ताफल शोभित हे जिन 
लखी गणां से परित श्रीजनकासजाञ्‌ प्ते अश्न भुज दे 
रत धिहाक्लन पर नित्यहो निकमे स्थित श्रीरामज्ी को दिश्य 
र बवरादि राज विभूति से युक्त नित्यदी ध्यान करै |६५॥ 


दति श्रीराम-नवरल सार सेयह रन्न प्रभाख्या 

टीका क्षवे शस्त्रविद सत शिरेमणि 

श्री १०८ स्वामा पण श्रारामबहछभारारणजीं 

प्हाराज रता समप्ता । 
-- > # ~~ 

लौ मन राम सुधा रस पवे॥ ठक ॥ 

तोकत सकल विषय मरुग जल लखि त्रषित टधा 
इटि धावै । श्रभय करो सब विधि श्रीमुख कदि सूत 
रण फोड आवे ॥ तकत विषय विव सुर नर सुनि 
तिन फँ वादि मनाव । श्रीरघुबीर भक्षि चिन्तामणि 
मृत वेगि मिटा ॥ तहि तनि ज्ञान जोग तप 
१ श्रम फल सब श्रति गावे। अमित मदन छद 
एरषटप रचि हदय नेन कज्षाख अवं ॥ ताकत निय 
काष्टप जहां लो लखि शठ जन्म नता । न 
भीम हषा प्रताप गन श्रीगुरु शरण लाव ॥ 


श्रीराम -नकरत् । 
१२६ 


तौकत डरे लोक जम कालाद सकल राम दरस । 4 
यह सियवर नवरल्न मनाहर दाद रसदहि जना । 
्रीरामचरण नित सनत पटत जो सो रघुबर मन 


भावे ॥६६॥ 
इति श्रीराम न वरल सार सये भ्रीराम षप 
गुण प्रताप शरणागत भद वर्णनं 
नाम नवमं € रलम्‌ । 
+{==-==--=- 

रामायणरुता द्र चन न्रतुलसा छते । 
श्रीराम चरणाख्य तवदंऽह परम गुरु ॥१॥ 
स॒मृक्णां कोटयदच द्यकिता रामसुद्रया । 
येनश्रीरामचरणं तवद चरम गुरुं ॥२॥ 
न्यायवदान्त कुरलकवि बद्धिमताम्बरं ॥ 
श्रीरामचरणाख्यं तवदहपरम गुर ॥३॥ 
ज्ञान वेराग्य भक्तीनां भवनं रसिकषरं ॥ _ 
श्रारामचरणाख्यं तवंदेहं परमगुरं ` ५४॥ _ 4 
श्रीरामचरणान्याचावतारो यश्यजायते ।\ 
नाम्नापि रामचरणस्त वंदे परमं गुरुं ॥५॥ 


टेखक व 
श्रीपरूषोत्तमशरण 4 
श्रीसलरयु तर, सद्गुरूं सदन पापमोचन धा, _ 
ध्रीखिया मोदनोकञ श्रीअयोध्याजी। 
भि० उयेष्ठ ० © मंगलवार ७ बजे ख० ९९८५ ॥ ` 


(५ 


युद्धायुद्‌ पत्र । 


भशुद्ध 


| 

कशा 
सघानं 
देने वालो 
रसिको 
परनाम 
सान 
स्वाराणां 
भुनद्धि 
देहि 
नोद्ध व 
रधुत्तसः 
हञ्चत्त 
विस्यात्‌ 
तदुद्ध 
प्रतेपरः 
दिं 
श्रावण 
माहन्ता 
काटि 
विविधि 


षेदोम्तेना 


चष 
नामाकिते; 


शद 


| 
कंस 


 सधान्‌ 


दने बा 
रसिका 
परनाम 
ज्ञान 
स्वराणां 
मद्धि 
देही 
नोध्वं 
रघूत्तमः 
हयुमत्सं 
यत्स्यात्‌ ` 
तदुध्वों 
ग्रङ्तेः परः 
दिज्य 
ख्ाघण 
महतां 
कोरि 
पिविध 
वेदासृतेना 
धयचष 
नाभाक्ितिः 


पष्ठ 

४.५ 
८ 
५२ 
»१ 

११ 

५२ 
८५८ 
५५५ 
५५८ 
९५९. 


५ 


(ध) 
अशुद्ध 
पमरषेननरः 
प्रमाण 
उद्धवं 
पुंडणा 
ऊ्धवं 
ऊ्धवं 
वेदोपि 
द्वौ तमत 
शिष्णतां 
रसे 
प्रकर्वात्‌ 
कै है 
भगवत्दप 
यत्तपः 
ऋचो 


` गुरत्तद्या 


विद्धा 
अक्ष्मण 
वद्यामि 
विभोभे 
विपजयः 
शद्धो 

सद्धी रपि 
रकरोमृद्धि 
मकारधस्यो 
आहितानि 


युद्ध 
भवेन्नरः 
प्रणाम 
ऊध्वं 
पुडाणां 
ऊध्वं 
ऊभ्वं 
वेदेपि 
द्वो तमतं 
शिष्यत 
दुरसे 
प्रकुर्वात्‌ 
कदा है ` 
भगवद्रूप 
यतप 
तन 


गुरुता ` 


विद्धी 

लक्ष्मण 
घदामि 
विभागे 


चिपय्यंयः 


सरी 


सीति 
रकारेमृद्धि 
मकारोधस्यौ 4 
आहिता { 


4 
त 

५ 

4 

॥ 

४ 


(६.६ $ 


अश 
अस्छादि 
अयोध्य 
खालीस्पद्‌ ` 
महास्म्व 
नदिष्मेम 


` खणन 


निर्क्ञ्चन 
मिथ्यासेिित 
देन्य सयं 
मुवितले 


-खरितापति 


किपर 
श्यचिरक्रि च 
ज्ञात्वाचय 
चिद्धन 

वणन रलमम्‌ 
ानोन्नति 
तुखायाम 
सगाय दही 
छोडने 
घाणिक् 
जिनको श्ष्च 
दासौ । गृदण 
नचेञ्या 
योरभुक्ती 
तमोख्याश् 


आच्छादि 


अयोध्या 
रीरास्पद्‌ ` 
माहात्म्य 
नदिया पर 
चणनं 
निष्किचन 
मिथ्यायेपित 
दैन्य भयं 
भुवितले 
सरितापति 
किमपरं 
श्ुचिरकिच 
ज्ञात्वाच्ये. 
{चिद्धन | 
घणनं रतम्‌ 
मानोन्नति, 
तख्याम | 
खगापदये 
छो डाने 
वणिक्‌ 
जिनके शतु 
दासी प्रण 
तयेञययां 
योभुक्त 


तपरोख्यास्तु 


1. ॥ 


शरद्य 
स्भ्रति* 
शज्न' 
विघयोस्थतं 
५ 4 
सोज॒ज 
सम दहै 
खक्यपाने 


` असक्तस्य ह. 
न दोषाः चिन्तयेघदि. नदोषोचिन्तये | 


धिषा 
परस 
दिशा 
परार 


खमे 


रे जे 
बहुनिध्रक्रासः 


{विगत 


` त्युशकष्च 
ताभ्यतताम 
जानक्यशं 


अशक्तस्य 


धिया 


व (५ त 

श्री सात रमम चरणाचिन्ह। 
4 98 9६" 

श्रीराम चरण चिन्ह चतु सब विधि सख छाज्ञ ॥ 
शबर के चरण कमल रकन जुत निरु अमल । 
# धरे पद चन्द राम संतन हित कजे ॥ 
¢ श्रीराम चरण दाहिन सोद सीता पद वाम चिन्द। 
विश चारि स्वस्ति काष्ठ कोण श्री विराजे ॥१॥ 
॥ हल ससल सपे वाण अवरा पद्म जान । 
वनं जब शद्धे रेख कल्प तक्ष छे ॥ 
। शुर ध्वज सुकुट चक्र सिंहासन दंड चमर । 
+ छत्र पुरुष माला जव दक्षिण पद श्राजे ॥२॥ 
। गो पद छिति घट पताक जम्बू फल श्रद्ध इन्दु । 
# शख ष्ठ काण च्य गदाजिव विन्दु रजे ॥ 
। सरज़ शक्ते सुधा कड त्रिवली मीन पर्णं चन्द्र । 
तान बनु धनुष तूण हस चान्द्र काजं ॥३॥ 
। सीय राम चरणो शुन चन्द श्रष्ट चाललिस नित। 
चितत शिव नारद कसनकाद्िक अहि रज्ञे ॥ 
श्रीराम चरण ध्यान धरत गाषद्‌ इव जगत तरत । 
। विरत ज्ञान भगति भर्त सजत सत समाजे ॥४॥ 
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जय ज्य श्रीभवध दिव्य जय जय श्रीसरज्‌ ॥ $ ॥ 
भद्लुत विद्रु धाम निरमल जिमि रामनाम 
प्रति पार परम दन्य चह भक्ति धर ज्‌ ॥ 
धार इन्द इन्दु रग धुक्तवलि षर तरंग ॥ ` 
शोभित उर पुरै नारि दिच्यदार ्न्‌॥ १॥ ~ 
चारि चार द्वार चारि सक्ति मनहु कर पलार. 
रेत गोद भीतर भव बाहिर नर डर ॥ 
दामिनि निन्द्रति नीर शीतल यक रस भीर | ^ 
द्र परस मज्ञन पिये दुरित दोष हरज ॥ २ ॥ 
धर घर प्रति कर्प चक्ष धवङ धाम गुच्छ स्वच्छ । | 
रिद्धि सिद्धि बाहिर पुर भारति रज्ञ खर्न | 
अचल सरल तिह काट क्रीडा रस खडी खाह। 
र्युषर मन भव प्रवाह सुधा सिक भरज॥३॥ 
निभित गज सक्त अधनि पूरित पुर पुरर चनि 
विचरत खर दख गवनि मंग घर धर ज॥ 
` युगल रूल विरति क्ञान शान्ति तोष मनि सोन । 
भक्ति धार सुनि विहार दोड किनार पर ज ॥ & ॥ 
ध्यावत्त सुनि जन अनन्त गावत बध शति भवन्त। ` 
पावत भगवन्त अवध भावत मन अरज ॥ 
वेद्‌ विबुध बन्द्नि सुनि चित चकोर चन्दनि ध्वनि । ` 
त्नििधि ताप भगनि हिम कमल करम जरज्‌॥५॥ 
काठ जार गजनि शम अश्युम कम॑ खंडनि घ॒नि । | ४. 
चित अनन्द कन्दनि जिन्द अवध चरन धरन्‌ ॥ ` 
जिय चेत अध चरज्ञ नहि ्ञान क्मकरन । 
ति राम चरण सर तीर राम राम रर ॥ \ 


